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« फनज्ञान का उपदेश ऊघतर देते हैं, जो प्रेमस्व॒रूपा। गोपियों 
७ ज्ञान-पय का निर्वाह भी अत्यन्त कठिन है-- 


“ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, 
परत खगेस होइ नि बारा” 


किन्तु भक्ति या सगुणोपासना चिन्तामशि के सदश है | गोपियों के 
अनुप्तार भी--- 
“अआमोलत ता बिन ऊधो, मनि दे लेहू मह्यो” 


२९ ५ 20५ 


ऊधो राखिये वह बात | 

कहत हो अनहृद सुबानी, सुनत हम चेंषि जात ॥ 
जोग-फल कुष्मोण्ड ऐसो, अजामुख न समात | 
बार बार न भाखिये कोउ, अमृत तजि बिप खात ॥ 


प्रेम की गंभीर-ब्ृत्ति का प्रसरण समी प्राणियों में पाया जाता है अत: 
उसप्ती का आधार ग्रहण करके अच्ड्ी-बुरी सभी भावनाओं को सदाकार देने 
का प्रयास करना उस समय की एक सामान्य ग्रवृत्ति थी। योग का तो नाम 
ही “चित्तवृत्तिनिरोबः” है, किन्तु चित्त की वृत्तियों का तूफानी लहरों की 
भाँति अनिर्दिटट और अशान्त रहना भी श्रेयस्कर नहीं '| इस ध्येय 
की पूर्ति के लिये एक सुलभ मार्ग का निर्देश तत्त्वव्रेत्ाओं ने क्रिया और 
इस प्रकार कृष्ण की स्थापना इश्देव के रूप में हुई | मनुष्य अपने प्रिय के हेतु 
सर्वस्त्र अर्पण करने को तत्पर रइता है | प्रेम के बीज का वपन ही समपण या 
त्याग में होता है अतः यदि साधारण वर्ग की समस्त सदू-असदू बृत्तियों को 
केवल कृष्ण की ओरे ही प्रेरित कर दिया जायतो बे ही बृत्तियाँ सत्कम की बन 
जायँगी । चिक्तवृत्तिगों के उन्नयन ( 5परश्मांगाध्यंणा ) का ग्रयक्ञष उम्त 
समय की »सगुणोपासनापद्धति में इष्टिगोचर होता है। गोपियों ने अपनी 
समस्त भावनाओं को क्ृष्णापंश कर दिया था| राधा तो कृष्ण रढते रटते 
कृष्णु-मय हो गई थीं। इस भाव-चित्र में कवि ने इसी सिद्धान्त का म्तिपादन 
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पक्वव्य 


हिन्दी-विभाग के द्वारा साहित्यिक और सांस्कृतिक खोज सम्बन्धी कार्य 
'लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं | इस सम्बन्ध 
में सेठ 'भोलाराम सेकसरिया ग्रन्थमाला” के कई पुष्पों से साहित्यिक विद्वान्‌ 
पद्ले ही परिचित हैं। इसके अन्तर्गत उच्चकोटि के गवेषणापूर्णा इृहदाकार ग्रन्थों 
का प्रकाशन किया जा रहा है। ये प्रन्ध प्रायः दिन्दी-विभाग के अध्यापकों 
अथवा विधाधियों के द्वारा 'पी एच० डी०? डिग्री के लिये प्रस्तुत किये गये 
अबन्ध हैं । परन्तु हमारे यहाँ एम० ए० की परीक्षा के अन्तर्गत लिखे गये कुछ 
छोटे प्रबन्ध भी हैं जो एक बड़ी संख्या में हैं और प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं. 
इन छोटे छोटे अध्ययनों को प्रकाशित करने के विचार से ही विश्वविद्यालय 
में एक 'सिकसरिया अध्ययनमाला का सुत्रपात किया गया है| हम श्री शुभ- 
करणजी सेकसरिया के परम आगमभारी हैं जिन्होंने अपने स्वर्गय पिता 
श्री भोलाराम सेकसरिया के नाम पर इन दोनों प्रन्थमालाओं के लिए निधि 
. अंदान की दे और उसी के वल पर ही हम इन मालाशओं में सूत्र संचालन कर 


 हहे हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक “ह्विन्दी-साहित्य में भेंबर॒गीत की परम्पस” उक्त विदधार्थी 
अध्ययनभालय का तृतीय पुष्प है। इसकी लेखिका श्रीमती सरला शुक्ल, एम ० ए०, 
हिन्दी विभाग की अध्यापिका हैं, यह निवन्ध लेखिका द्वारा मेरी देखरेख 
में एम० ए० थीसिसरूप में प्रस्तुत किया गया था। श्रीमती शुक्ल प्रथम 
श्रेणी की छात्रा रही हैं | वे एक प्रतिभाशालिनी लेखिका और परिश्रमशीला 
अध्यापिका हैं । मेरा विश्वास है कि हिन्दौ-साहित्य के विधार्था और साहित्यग्रमी 
सज्जनों को यहद्द निबन्ध रुचिकर्र श्रतीत होगा, और मुझे यह आशा हे कि 

। श्रीमती शुक्ल की लेखनी से और भी ग्रन्थ सामने आदेंगे | 


दीनदयालु गुप्त 


प्रोफेसर तथा अध्यक्त, हिन्दी-चिसाग 
लखनऊ विश्वविदयालये 


(६ कृष्णकाब्य थी परम्पता में जिमस्गीनों प्रसंग ब्रह्म द्रीस रके हे | 
त्रमरगीत की यह फरम्परा, जो भक्तिकालीय साहिसयोवर भ्रम में पर ह 
अधावधि पल्लचित ऐोती गद्दी | दिखी-सादित्य में दस परसापरा हो जस्तदेनें 
वाले अ्जमापा के सो थे कवि सूरदास है । उसके; लगरधीया का विपय ह 
भागवत से लिया गया है किन्मु सूर की प्रतिमा के छारण यहा सर्ववा मीसिक 
पी कद्दा जा सकता हे | बाद के अमरमीतों में मूर का अगाय स्पष्ट है । केवल 
सत्यनारायण कवरिरत्नजी के 'क्षमरगीता में घागिर भासता की शयेया सामाजिक 
चेतना अधिक मुखर है |) 


। 
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इन प्राचीन तथा नवीन भ्रमरगीतों में मादा, झोली तथा विषनल सी 
दृष्टि से भी अन्तर है। सूरदास तथा परगानन्ददास के श्रमरगीनों में भावात्मक 
व्यज्जना ही प्रधान थी किन्तु आधुनिक भअगरगीतों में बीड़िक पत्ष तथा तक 
का प्राधान्य है। श्रगर को ग्रतीक मानकर श्रमरगीतों में कद तो गोपी-पिरद 
की अभिव्यक्ति अधिक है और कहाँ निर्गण सगगा सम्बन्धी सित्राद | सर के 
अमरगीत में गोपियों की विरद्वावस्था की व्यञ्जना ही अधिक ऐ नन्ददास 
ओर रत्नाकरजी के भ्रमरमीतों में बौद्धिकता आर दाशनिक भावाभिव्यक्ति 


भरधान हें किन्तु इन सभी अमरगीतों में न्‍्यूनाधिक रूप में दोनों ही तत्व 
उपलब्ध हैं | 


- जमरगीत' सम्बन्धी फुटकल पदों में गोपी-विस्द्ाभिष्यक्ति ही अभीष्ट हूँ 
क्योंकि इनमें से अधिकांश सीतिकालीन कवियों द्वारा विप्रलम्म श्रृंगार या 
अलंकारों के उदाइरण स्वरूप ही लिखें गये हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध में सुलभ 
रचनाओं का अध्ययन “सम्भव हो सका है| अनेक कवि ऐसे भी हैं जिनके 
काव्य में श्रमरगीत प्रसंग किसी न किसी रूप में आया हैं। जेसे नवनीव 
चतुबदी, रसिकराय, भाषन कवि, प्रांगश कवि रसनायक, विंदु अद्मचारी, 
इन्दावनदास, मद्दाराज रघुराजसिंह इत्यादि किन्तु इनकी रचनाओं का 


इसमे प्रकाशन. प्रकाशित न होने के कारण अध्ययन सम्भव. न हो सका । 


( ४ ) 


रसिकराय तथा रसनायक के ग्रन्थों का विवेचन श्रीमवानीशंकरजी याज्षिक की 
कृपा के द्वारा ही सम्भव हो सका।रसनायक का विरहविलास काव्य की इृष्टि से 
अत्यन्त झुन्दर है। इनके काव्य का विभाजन पूर्बा्द तथा उत्तराद्द दो भाशों 
में हुआ हैं | मूल भाव को प्रथम एक दोहे में रखकर उसे कवित्त सवेयों में 
प्रसारित किया गया है | इनके उद्धव भी गोपी बिरह से अत्यन्त प्रभावित होते 
हैं | गोपी व्यथा सुनकर कृष्ण जब उद्धव -को पुन; ब्रज भेजना चाहते हैं तो वे 
उन्हें उत्तर देते हैं-- 


मो हू सों चतुर काहू और ही पठाव नाथ, 
गोपीन बुलाय आप कीजै क्‍यों न जोगिनी। 


इसी प्रकार आधुनिक कवियों में भी श्रीकन्हैयालाल पोद्दार का “गोंपी- 
गीत” तथा श्रीश्यामसुन्दरदास दीक्षित का “श्याम-संदेश” छूट गये हैं| कुछ 
गुजराती भाषा के कवि भी हैं जिन्होंने इस प्रसंग पर लिखा है | बहुत सम्भव 
है अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी इस प्रसंग पर लिखने वाले कवि प्राप्त दो सके। 
यदि सम्भव हो सका तो आगामी संस्करण में इस समग्र सामग्री का 
उपयोग हो सकेगा | 


गोपियों के वाह्यान्तरिक चित्रण का आधार लेकर स्री प्रकृति का चित्रण 
श्रमरगीतों में मनोविज्ञान का स्थान, तक पद्धति, राधातत्व की उत्पत्ति, कृष्ण की 
ऐतिहा|सिकता, कुब्जा की कल्पना, उद्धव का स्थान आदि ऐसे अनेक पक्ष हैं 
जिन पर अवकाश न होने के कारण ग्रकाश नहीं डाला जा सका ॥ प्रस्तुत 
निबन्ध में श्रमरगीतों का साहित्यिक, दाशनिक तथा सामाजिक इृष्टिकोणों 
से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । 


है) 


'अऋच्यदृत्तीया ) 
* सरबत्‌ २०१० 


कद 
विष त 
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_ कोओ या 
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है 902] 
फष्ण भार्य में घासरद सासाव का ग्रातार्य, दिफाप्प-हंगुप की सजा । 
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परिचय | 
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कि जिन, 


(हक. . उलट ! 
इनके बिव्रादों में कहीं भी दूसरे पद की कठु आलोचना नहीं प्राप्त हौती, 
अवश्य हो सापेक्तिक रूप से एक की उपयोगिता पर अधिक ज्ोर दिया गया है। 
योतियोँ तथा भिद्धों की वानी का प्रभाव केत्रल निरक्षर जनता पर 

ही था। शासज्ञ जिद्ानों तक इनकी पहुँच नहीं थी % | थे लोग अब भी ब्रह्म वे, 

तात्विक विवेचन तथा धम के गम्भीर बित्रादों में संलग्न थे । अक्मसूत्रों, 
उपनिपदों तथा गीता पर भाष्यों की परम्परा विद्वन्मएडली में प्रधान थी, जिससे 
प्रम्प्रागत भक्ति-मार्स का ऋई रूपों में विकास हुआ । इन विद्वानों को उस समग्र 
की जनता की अनिश्वयात्मक प्रवृत्ति का ज्ञान था। बल्नभावागती ने, जो 
उस समय के सभुणोपासक कवियों के गुरु थे, अपने 'क्ृष्णाश्रय ग्रन्थ में, उस 
समय की देश तथा काल की विपरीत अवस्था का वर्शान किया है। वेदमार्ग 
तथ्व[, पर्यादामाग का अनुसरण बड़ा कठिन हो रहा था । ऐसी परिस्थिति में 
भागवत की प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार द्वारा ही लोगों के कल्याणमार्ग की 
ओर आकर्षित होने और साथ ही भारतीय संस्कृति के बने रहने की सम्मावना 
आचार्यज्ञी को दिखलाई पड़ी। गोपियों की सगुणोपासना उस समय का 
एक गहन विपय है । 


कु 


कालदर्शा भक्त कब्रि जनता के छदय को समालने और लीन रखने के हेनु 
दवी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का ग्रचाह ऐमा विस्तृत और 
प्रगाढ् हो गया कि हिन्दू ही क्या, मुसलमान मी प्रभावित हुए। प्रेंम-स्वरूप 
ईश्वर को सामने लाफर भक्त कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को 
श्श्वर को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और मेद्‌-भातर के दृश्यों को हृठाकर 
पीछे कर दिया, निराश होती हुई जनता को आनन्दस्वरूप कृष्ण के व्यक्त रूप 
का सम्बल मिल्ता | 


गोरखनाथ की दृठपोग साधना एकेश्वरत्राद को लेकर चत्ती थी, अतः 
मुसलमानों के लिये भी डप्तमें आकर्षण था | ईश्चर से पिलानेबाल। 
योग हिन्दुओं और मुपलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में 
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सम्मुख शआ्राया जिपतमें मुसलमानों के लिये झअग्निय 8 तथा 
बहदेवोप[सना न थीं, जाति-पॉँति का भद तो पहले ही नष्ठ ६2 ह चुका 
था | बहुत से मुसलमान भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित हुए | इन निगु गायंत्रियों 
ने जनता के मध्य कर्मकाणड की निस्मारता, जाति-पॉतिजनित गेद-माव तथा 
विद्वेष की अग्राह्मता को प्रतिपादित किया | 


'गंगा के नहाये कहो को नर तरिगे | 
मछुरी न तरी जाके पानी में घर हैं ॥” 


इन्ही भाव-घाराओों का आधार लेकर एक 'प्तामान्य भक्तिगार्गी! का 
विकास हुआ | छदय-पक्त-शूल्य सामान्य अन्तस्साधना का मार्ग निकालने का 
प्रयक्ष नागपंथियों ने क्रिया था खशितु उमसे जनता की आत्मा तप्त. न दो सभी! 
हिन्दू भौर मुसलमान दोनों के जिये एक साप्ान्य भक्तिमार्ग के ब्रिकास का 
आभास महाराष्ट्र के भक्त “नामदेत्र” दे ही चुके थे | कृष्णोपासना में तो हिन्दू 
तथा मुसलमान दोनों ही तत्वर थे | क्ृष्ण की मुरत्ी और त्रिभंगी मुद्रा पर 
दोनों का ही मन स्षमान रूप से मोहित था | 


रगहस्थात्मकता का आधार लेकर विक॒प्तित हुआ निरु ण-पन्‍्थ अधिक 
उपयोगी है, या दृदय की गम्भीर तथा चिस्तृत बृत्ति पर आधारित सगुण भक्ति 
अधिक सुलभ हे खद्ठ प्रश्न दाशनिक न होकर व्यावहारिक हो गया था | उस 
समय के धाम्मिक्र विवादों पर इष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति इस द्विविधा का समाधान चाहता था। दिन्‍दू और मुसलमान दोनों हीं 
इस धर्म-साधना में तत्पर थे * हिन्दू विद्वानों के तथा मुसलमान ज्ञानियों के 
सम्मिलित विवाद होते रहते थे | अकबर का दस्वार इसके लिये प्रसिद्ध है। 
अकबर के सम्मुख सूरदास के द्वारा गाया हुआ “नाहिन रहो मन में ठौर! 
जग प्रसिद्ध है | ननन्‍्ददात की मृत्यु अकवर-दरवबार में हुई ही थी जिसके 
अनेकों प्रमाण हैं | औरंगजेब के स्म|॥ तक ऐसे विवादों का प्रचलन रहा | 
ये विवाद तत्कालीन सामाजिक समस्या के समाधान रूप में अतीत होते हूँ 
जिनका प्रचत्तन लगभग सारे देश मंधा।; राजस्थान में भी ऐसे ह्ढी अमरगींतों 


डी 


( १६४ ) 
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( १८६६ ) 
हैं जो केवल रामचाणों में अनुरक्त है, ऐसे मकत को अद्म ज्ञानया योग की बात 
समक में नहीं आती--- 
“जेहिं पूंछ सोड मुनि अस कहडई 
ईश्वर सब-भृतमय अदहदई 
निगुन मत नहिं सोहि सुदाई 
सगुन ब्रह्म रति उर भधिकाई” 
किन्तु ब्रह्मज्ञानी तो बार-बार 


“अक्तल अनीढ अनाम अखूपा 
नभव गम्य अखणड अनपा” का उपदेश देता है | 


सहायक ग्रंथ 


१ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय 
२, जायसी-प्रन्थावली की भ्रूमिका 


३. सूरदास 
४, भश्रमरगीत-सार 


५, हिन्दी साहित्य का इतिद्ास्त 


६. चिन्तामशि 
७, ब्रज माधुरी-सार 
८, कविता-कौमुदी । 
<, छुन्द-प्रभाकर 

१०, काब्यांग-कौमुदी 


११, वाड मय विमश 


१२. काव्य-कल्पदुम ( रसमंजरी ) 


१३, गोपी-प्रेम 

१४. नव-रस / 
१५, काव्य में अग्रस्तुत योजना 
१६, प्रकृति और काव्य 

१७, आधुनिक ब्रजभाषा काव्य 


१८, सूरसागर 


डा० दीनदयालु गुप्त 
श्राचाय रामचन्द्र शुक्क 


श्री त्रियोगी हरि 

श्री रामनरेश त्रिपाठी 

श्री “भानु? 

पं० विश्वनाथग्रसाद मिश्र 
तथा 

पं० मोहनलाल पंत 

पृं० विश्वनाथग्रसाद मिश्र 

श्री कन्हैयालाल पोदार 
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श्री गुलाबराय 

श्री रामदहिन मिश्र 

श्री “रघुवंश” 

पं० शुकदेवविहरी मिश्र 
तथा 

पं० रामशंकर शुक्क “रसाल” 

वेड्डुटेश्वर प्रेस प्रकाशन 


१८, गोपी-विरद्द और भँवरगीत (सूरकृत) सं० प्रेमनारायण टंडन 


२०. नंददास कृत भवरगीत 


२१, नंददास कृत-रासपद्चाध्यायी ओर 


भंवरगींत 
२२, नंददास कृत भँवरगीत 
२३, प्रिश्रम्रवास 
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डा० उदयनारायण तिवारी 

सं० डा० रामशंकर शुक्ष 'रसाल' 
श्री अयोध्यासिंद्द उपाध्याय 
“हरिओऔष' 
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हि 
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२४, द्व।पर क्षी मियां दिस हग 
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9६. मान कवि का श्रमर-गीत | 


भंवर-गीत की परम्परा 


“कविता ही मनृप्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर 
उठाकर लोक-सामान्य भाव-भ्रूमि पर ले जाती है जहाँ जगत्‌ की नाना गतियाँ 
के मारिकि स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभृतियों का संचार होता है |५३८५६ 
इस अनुभूति योग वे, ७»यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष 
सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।” # 
अतः काब्य का वारतविव्‌ उद्देश्य मानव का मानव से, तथा मानव का इतर 
सृष्टि से सम्बन्ध स्थापित करना हुआ ओर यह सम्बन्ध भी इृदय की उन 
कोमल भावनाओं पर निर्भर होना चाहिये जो प्राणी की सचेतन संज्ञा को 
सार्थक करती हैं | काव्य्शा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अपनी कृति का 
आधार मार्मिक स्थलों को बनाता है | श्रतः जिस काव्यधारा के तट पर ऐसे 
मार्मिक स्थलों की संख्या जितनी अधिक होगी, मानव जाति उस धारा का 
ट्तना ही अधिक रूम्मान करेंगी | कवि-दृदय तो ऐसे ग्रभावोत्पादक तथा मार्मिक 
स्थलों पर अधिक रमता ही है | कृप्णचरित में ऐसे त्थल प्रचुर संख्या में है | यही 
कारण है कि पीराशिक कथाओं को अपने काव्य का विपय बनानेवाले कवियों 
में कृष्ण-काव्य-घारा के कवियों की संख्या अपरिमित है । 


कृष्ण काव्य के रचयिताओं में एक बात दशनीय हे कि ये भक्त-कवि 


योगिराज कृष्ण की बाल और पीगण्ड ध्ृत्तियों के ही गुणगायक हैं| इनका ' 


चित्त कृष्ण के आनन्द-स्वरूप और उसकी लीौलाओं में ही अधिक रमा है | 
इन कवियों का सर्वस्व माखनचोर और चीरापहारी नंद-खुबन की एक त्रिभंगी 
छुटा ने ही हर लिया था, फिर भला ऐश्वय-स्वरूप द्वारिकानाथ का ध्यान 
उन्हें कहाँ से होता | ये उसी ब्रज-कृष्ण के गुण-नौतेन में लग गये | कृष्ण की 
इन दोनों ही ढीलाओं में रस-राज “श्वगार” का प्राचुर्य रहा है, अतः साहित्य- 





# रामचन्द्र शुक्ल ( चिंतामान प्र० आ० पृष्ठ १४७१ ) 


के 


(६ ४ १) 
छष्टाथी ने अपने मगोनोत विधय को हहरओआही स्थरा का बाधा शोर किन 
कविह्दय अपने दृदयोदूगारों को अवाश में लाने मे; डिप्ये गा उठा, उनेका 
यह स्वास्त:सुखाय गान सादिग्य की अमर-मिरि है | 
'आगारस फी गधानता सर्वमास्य है, किए उस झंगार्स्सनी म्य मी 
विप्नलम्म या वियोग दुंगार की रुपगास्यता निशियाद रही है। खिसी परिशित 
व्यक्ति के आनंद में हम भी सग््योगी ऐो जाते है | हपरिदितत की शोर दमारा 
प्यान ही नहीं जाता, कितु सिपदप्स्त स्यक्षि: की वियदा झहुषा मानयच्ददय 
फो विचलित फर देती है | यहां था परिस्थिति हि जहां राजा, रह, भर्मी, 
मानी प्रत्येक के मनोमावों में साम्य पाया जाता है, स्टों तक कि गियोगी की मन :- 
स्थिति का साम्य चेतन-जगत्‌ की परिधि को पार कर जाता है और उसे मान- 
ब्रेतर प्राणी तथा जड़ जगत्‌ प्पनी पी भावनानु/खित इंश्टिमोचर होता है। 
ऐसी दी परिस्थित्यों में फवि का अ्टमात्र तिरोहित दोकर उसकी अनुभति 
और वर्शित विषय में तादातरम्य हो जाता है और बह भूल जाता हद 
कि वह कोई प्पयोद्घादन कर रहा दे; प्रस्युत उसे ऐसा ज्ञात द्ोता 
है मानो वद्द अपनी ही बेदना, अपनी ही ब्यया प्रकाश में ला रहा है | मद्दा- 
कवि भवभूति ने सत्य ही साहित्य को “आत्मा फी कला! बहा है | तास्पर्य 
यह क जब साहित्यकार ऐसी काब्य-सष्टि कर दें जो सम्पर्क होते ही अवर्ण- 
नीय आनन्द को उठ्ल्स्ति बर दे तथा जट्दों मूतिमान्‌ दुःख आर करुणा भी 
आनन्द में ही परिणत छो जायें वह रूव 'थाता की शी कला! है। कृषि 
अपनी आत्म-व्यथा। बिद्वत्ति में अमर हो जाता है, उसका गान सबका गान 
हो जाता है। जाय्सी अपने “नागमती-विरदद-बर्णान” में अमर हैं, उनकी 
मुभृति प्रत्येक साधारण गृहरथ विरहतिणी नारी की अनुभूति है ॥ 
उक्त सास्विकोदृक की ऋवरथा में मनुष्य अपने चतुर्दिकू विस्तृत विश्व 
आर ग्रकृति को अपनी ही भावनाओ्रों से अनुरज्लित देखता है | यदि बह सुखी 
दोता दे तो उसे समरत विश्व आनन्दमय दिखाई देता है | यदि वह झाकुल 
है तो उसे धूलि तक भस्मावशेप विसूति ही दृष्टिगोचर होती है । इसी वेदना 
से पीड़ित होकर क्विधर कालिदास ने “मेघदूत” की रचना को, और 
“चन्द्रदूत” लोकगीतों का जीवन ही बन बैठा | मनुष्य की इस दत्ति पर 
समय कोई प्रमाव न डाल सका और आधुनिक युग में भी “गन्धवाह” को 


( हे ) 


सन्देशवाहक बनना पड़ा | ऐसी ही काव्य-रूढ़ियों में चन्द्र, चप्तोर, चातक 
और मेघ तथा चक्रवाक थुग्म प्रसिद्ध हैं, किन्तु भ्रमर जिसे आधुनिक साहित्य- 
काल के पूर्व प्रकृति-बर्णन में गौण स्थान ग्राप्त था, वह कब और कैसे 
उपालस्ध का पात्र बन बैठा, विचारणीय है। इस भ्रमर को प्रतीक मानकर ही 
क्यों ऐसी सास संवेदनातम्क काव्यकलापू्ण गीतात्मक रचना आरम्भ हो गई 
जिसकी परम्परा आज तक निर्वाध्य है । 

साहित्य भी विज्ञान की भाँति वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया है। साहित्य 
का उद्देश्य आवेष्टन के ग्रति विशेष सम्बन्ध स्थापित करना है। विज्ञान केवल 
भौतिक जगत्‌ का आश्रय लेकर विभिन्न अस्तुओं में कार्य-कारण-सम्बन्ध की 
स्थापना करता है जब कि साहित्य मानव की विस्तृत समस्याश्रों को, उनसे 
उत्पन्न शुभ और अशुभ, सुन्दर-असुन्दर तत्त्वों को चुनकर उनका समाधान 
करता है तथा मानव का मानव-जीवन के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करता है । निष्कर्प यह है कि साहित्यिक कृतियों से सम्बन्धित खोजों में इति- 
हास से यथेण् सहायता मिल सक्कती है | 

“श्रमरगीत” का उद्गमस्थल भागवत्त है। भागवत में वर्शित इस गोपी- 
उद्धव-संवादत्राले श्रमरगीत प्रसंग का उद्द श्य आध्यात्मिक ज्ञात होता है तथापि 
लॉकिक भावनाओं का भी आभास उसमें पअत्यक्ष है। कृष्ण का उद्धव को 
एकान्त में बुलाकर उनसे गोकुल जाकर संदेश कहने के लिये आग्रह करना 
तथा उद्धव के बचनों को सुनकर यशोदा का प्रेमविहल हो जाना इस बात 
के साक्षी हैं | 
यशोदा वश्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च | 
अण्बन्त्य श्रृण्यवास्राक्षीत्‌ स्नेहस्तुत पयोधरा || 


हा 


इसके अतिरिक्त भ्रमरगीत की उत्पत्ति के सम्बन्ध हें गोपषियों की यह 
पंक्वि “पुम्मिः खीपु कृतायद्वत सुमनस्विव पड्पदे:” भी कल्पना को यथेष्ट प्रश्नय 
देती है। उद्धव को आया देख गोपियों के मन में स्वतः श्रमर की लोभी चृत्ति 
का स्मरण हो शाता है | इस प्रसंग से स्पष्ट हैं कि ख्मर की रसलोलुपता 
प्रेम का प्रतीक नहीं है| वह पुष्प को प्रेम नहीं करता, किन्तु उसके मकरन्द 
का लोभी अवश्य है |)अन्‍्य स्थलों पर भी जहाँ ग्रकृति-वर्णन के अन्तर्गत हम 


( ४ ) 


खमर फा दशन पाते ६, यदाँ भी उसकी यही लोगी हचि की अधासता रहती 
है। तुलसीदासजी ने भी- 


/तदी जाय देगा बन मोमा 
गुझत संचरीफ मु सोगा! 
में भ्रमर की इसी तृत्ति का परिचय दिया (( कालिदास ने मदपि कांप 


मिमी अजजजनयर एक. 
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के धाश्रा की ज्ताओं, सगन पादपों के बगागे के साथ ही खग्र कहा भी मगान 
किया है | शकुन्तता की मुंखश्री पे उसका मोहित शोगा किक्पना का द्र्तु 
ऐोने के साथ दी ्षमर ही लोलपता का भी पर्िचायफ ?) छवि सवीन कल 
“नेहनिदान”! भी सगर की इसी इत्ति को सूचिग कर्ता है।इस होटी सी पुरितिका 
में श्षमर सम्बन्धी शन्‍्योक्तियों है| मामवानतत झामफ्रस्दला में भी नृत्य ररती हुई 
कामकंदला के समीप अमर का झामास होना उसको हसी शध्यथिर बृचि का 
परिचायक है (ऐसा जात द्ोता है कि भागवतकार की करपना का झाधार मध्य- 
युग की नारी का मृक्त रून ही है।कमि ने जिरकास से विरस्कृत उस सारी कही 
व्यथा को दी इस आध्यात्मिक अबगुएठन में मृ्त रूप देने का प्रयास किया है | 
एक पुरुष के साथ ' अनेक खियों का सम्बन्ध प्रादीन काल से घर्ममम्मत माना 
जाता था । उस युग में अन्तःपुरों तथा रनिवास्रों में अनेक नारियाँ झपनी सिर- 
संगिनी मूक वेदना का अवलम्ध ले जीवन-यापन कर रही होंगी । नारी के द्स 
चंधन और विवशता के प्रति कबि यथेष्ट अनुभवशील रहाहोगा तथा ऐसी ही परि- 
स्थिति में उसने पुष्प पर भेंबरे को गुनगुनाते देखा, कवि की संबेदन। को यह व्यापार 
परिचित लगा, उसकी ऋलपना को आधार मिल गया और रनिवास की मूक बेदना 
श्रमर को उपालम्भ का विपय चुनकर मुखरित दो उठी किन्तु इस उपालम्भ में 
कोमलता और विवशता दोनों के ही दर्शन द्वोते हैं। यह उस समय की परिस्थिति 

देखते हुए स्त्राभाविक ही था| श्रीमदूभागव्त से आरम्भ होनेवाले अमरगीत में 

उपालम्भ.की बव्यज्षना प्रेम की अभिव्यक्ति ही हे | गोपियों की कब्जा के प्रति 

ईर्पा भावना आगे चलकर प्रेम की ग्रगाढ़ता में ही व्रिम 


&' हु 


हो जाती हैं| समर 


के निरन्तर प्रत्यावतन से यह धारा छिपी या लुध्त नहीं हुई, आवितु अपनी परि 
स्थितियों से प्रभावित होती हुई श्राज तक उतनी ही सजीब है। 


५ भ्रमर को उपालम्भ का पात्र मानकर ही इस परम्परा का जन्‍म हुआ 


( ४ ) 
घामिक काच्य में श्रमर का प्रयोग प्रतीक के अर्थ में हुआ है | कृष्ण और उद्धव 
दोनों ही श्यामवर्ण के हैं। यह रूपसाम्य भी श्रमर को अतीक चुनने में सहायक 
इआ | कृष्ण का व्यवहार गोपियों के प्रति उतना ही निष्ठुर है जितना श्रमर 
का कोमल सुमनों के ग्रति | इस व्यवहार साम्य के अतिरिक्त श्रमर की श्रस्पष्ट 
गुनगुन कृष्ण के निगु ण॒ संदेश और उद्धव के निगु णोपदेश के समान ही है। 
इन संब समानताओं का आधार लेकर ही श्रमर उपालम्भ का पात्र बनां | यह 
प्रसंग, जिसमें उद्ध व-गोपी-संवाद ही वर्णित हे, “भ्रमरगीत” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | कुछ कवियों ने उद्धव और गोपी-संत्राद के मध्य श्षमर का प्रवेश कराया 
हैं और फिर उसके माध्यम से गोपियों ने कृष्ण को उलाइना देना प्रारम्भ 
फिया है किन्तु बाद में श्रमर उद्धव और कृष्ण की प्म्मिलित भावना का प्रतीक 
बन गया और गोपियाँ केवल मधुकर, मघुप या श्रमर आदि नामों का उल्लेख 
मात्र करके अपनी विरह-व्यथा कहना प्रारम्भ कर देती हैं | यहाँ म्रमर सम्बन्धी 
भावना और उसका ग्रतीकार्थ प्रसंग की भूमिका स्वरूप द्वी उपस्थित होता है | 
अमर का प्रसंग उपालम्भ की जिस भावना से आरम्प हुआ है वह सदा ही उसी 
रूप में चली आ रही है | यह प्रसंग अपनी अनुम्नति और अभिव्यक्ति दोनों हाँ 
दृष्टिकोणों से “भ्रमरगीत” है | यही कारण है कि क्ृपष्ण-काव्य के उस स्थल 
को, जिसमें गोपी-विरह उद्धव के ग्रत्युत्तर में प्रकट हुआ है, हम “म्रमरगीत”? 
के नाम से पुकारते हैं। ) 
छुन्दों की दृष्टि से भी इस प्रसंग का “भ्रमरगीत” नाम सार्थक ही है। 
अमरगीत की रचना को गौतात्मक मुक्तक रचना कहना चाहिये, मुक्तक वह 
स्वच्छुन्द रचना है. जिसमें रस का उद्गबेक करने के लिये अनुबन्ध की आवश्य- 
कता नहीं | मुक्तक काव्य में एक ही पद्म में रस की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा 
किसी विपय का सांगोपांग चित्रण होता हे | प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण 
स्व॒तन्त्र होता हैं। उसे सममने में पूर्वापर-प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती । 
रसचर्वश में समर्थ एक पद को ही मुक्तक कहते हैं | श्रमरगीत-गप्रस॑ में लिखे 
गये पद रसचर्वण में समर्थ होते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्तक नहीं हैं | उनमें 
एक कथाधारा का ज्लोत प्रवाहित- है यद्यपि वह पूर्ण प्रबन्ध रूप में - नहीं। 
इस्तः असंग को भावप्रधान - अ्रबन्धात्तक मुक्तक- काव्य कहना ही अधिक 
उपयुक्त होगा। | ः 


( ६ ) 

पुक्तक कविता के अन्तर्गत कुछ नीति, उपदेशयुक्त साधारण कब्रिता को 
छोड़कर प्रायः गीति भावना प्रधान रहती हैं। गीति भावना की विशेषता 
को हम दो रूपों में देख सकते हैं | प्रथम उसका गेयत्व है, द्वितीय उसका 
स्वानुभृति का भाव | अतः गेयत्व भर श्ात्मानुभ्गति जिस कविता में एक साथ 
पाई जाती है उसी को गीतिकाब्य जानना चाहिये | उपयुक्त विशेषतायें 
यथार्थतः उसकी आभ्यन्तर और बाह्य विशेषतायें हैं | गीति का गेयत्व भी 
यथार्थतः स्वानुभूति पर ही अवलम्बित है। अनुभ्भति की तीत्रता में कंत्रि ऋना- 
यास ही गा उठता है| गीतिकाव्य में पुनरक्तियाँ मी स्थामात्रिक हैं । किसी 
भी भाव का अनुभव हम बार-बार करना चाहते हैं । बार-बार कहे जाने 
पर आनन्द देना गान. की विशेषता हैं। साधारण बात की पुनराष्भत्ति में 
उतना आनन्द नहीं आता नितना किसी गीतात्मक भावपूर्ण पंक्ति का | 
स्व॒र॒ की दीधता और संक्षिप्ति अनुभूतियों को उकसाती दें | कबिता की मुख्य 
प्रेरणा स्वानुभूति हैं और वही जब स्वाभाविक गतिमय और गेय स्व॒र- 
लहरी में प्रकट होती है तो गीति हो जाती है। इसी स्वानुभृति की ग्रधानता होने 
के कारण ही कबीर तथा निगुण साधकों को कवि बनने का उद्देश्य न रद्दते 
हुए भी कवि का गौरव मिला। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है जिसे हम गीतिकाज्य 
कहते हैं वह थोड़ी सी पंक्तियों में जरा से मात्र का बत्रिंकास होता हैं जिस 
प्रकार ब्रिद्यापति का यह पद:--- 


“भरा बादर, माद भादर, शून्य मन्दिर मोर”? [ बादल भरे हुए हैं, 
भादों का मदीना है, मेरा मन्दिर सूना है ] 

(मीतिकाब्य हमारे मन में बहुत दिनों का संचित अब्यक्त माव होता 
है जो किसी सुयोग का आश्रय लेकर फूठ उठता है । भाद्रमास में भरे 
चादलों में सूने धर की वेंदना कितने लोगों के हृदय में कितने दिनों तक 
चुपचाप चक्‍कर लगाती रही है | ज्यों ही ठीक छुन्द में यह बात अभिव्यक्त हो 
गई त्यों ही सबके दृदय की यह वेदना मूर्ति धारण करके स्पष्ट हो गई 

इस प्रकार के गीतों का प्रचलन कोई नई वस्तु नहीं है, मानवह्ददय की 
अनुभूति समय-समय पर गीतों के रूप में अभिव्यक्त होती रही है.। इन गीतों 
के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो लोकब्यावह्वारिक या लोकगीत ओर 


( ७) 


दूसरे साहित्यिक । “त्रमरगीत” साहित्यिक गीत की परम्परा में आता है 
यथपि सामवेद, भागवत के पंचगीत तथा पौराणिक स्तोज्नों में गेयत्व पूर्रूप 
से विधमान है किन्तु हिंदी को साहित्यिक गीतिकाब्य की प्रेरणा देनेवाले 
पीयूषवर्षीं कव्रि जयदेव द्वी हैं | संस्कृत के इस मधुर भाव के उपासक कवि का 
पूर्ण अभाव मैथिल कोकिल “विद्यापति” पर पड़ा तथा इस धारा की पूर्णता 
हमें सूरदास के काव्य में प्राप्त हुं। उनकी तथा उनके समकालीन भक्त 
कवियों की रचनायें अधिकांश कीर्तन-गायन के लिये ही लिखी गई थी उन ु 
भक्त कवियों को कवि कहलाने की चाह नहीं थी। कविता ही उनकी साधना 

थी और इृष्ट देव का गृणगान ही उनका ध्येय था। उचका काव्य स्वान्त:- 
सुखाय तथा स्वानुभूति-प्रकाशक था | यही कारण हैँ कि उनकी रचनांतओं 
में तुलसीदासजी की भोंति प्रवन्धात्मकता का अभाव है | | 


घार्मिक युग के बाद डंगारिक काल में भी इस प्रसंग पर कवित्त लिखे 
गये | इस काल में काव्य के वाह्य उपादानों को आधान्य मिला / ग्रन्थों की 
रचना आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिये की जाती थी जिसका विपय 
अलंकारशाद्ष या नायिकाभेद होता था। ऐसे समय में स्वतन्त्र श्रमरगीतों की 
रचना तो नहीं हो सकी किन्तु कुछ कवित्त, बरवै या पद कभी अलंकारों के 
उदाहरणस्वरूप और कभी रसनिरूपण के अन्तर्गत इस सम्बन्ध पर भी लिख 
दिये जाते थे | ऐस कवियों के अन्तर्गत रहीम, मतिराम, पद्माकर, सेनापति, देव, 
आालम, ठाकुर, वीरबल और दास आदि कवि आते हैं | देव के कवित्तों में 
प्रसंगानुसार वर्णन आप्त होता है। .इस काल में भी कुछ कवि हैं जिन्होंने 
अ्रमरगीत की क्रमबद्ध रचना की हैं। उनमें से प्रमुख रसनायककृत “विरह् विज्ञास”, 
रसरासि कृत “रसिकपच्चीसी”, ग्वाल कबि कृत “गोपीपच्चीसी” तथा ब्रजनिधि 
कृत “ओ्रीतिपच्चीसी” हैं | इन भ्रमरगीतों के सम्बन्ध में एक और विशेष बात यह 
है कि यह पदों मेंन लिखे जाकर कवित्त छुन्द में लिखे गये हैं | शंगार- 
प्रियता की यह भावना इस परम्परा को समाप्त न कर सकी | 


आधुनिक युग में पुनः श्रमरगीतों की रचना प्रारम्भ हुई | इन श्रमरगीतों 
पर सामयिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा | आधुनिक श्रमरगीतकारों में 
जगन्नाथदास रत्नाकर का “उद्धवशह_तक”, सत्यनारायण कविरत्नजी- का 


(८) 


“श्रमरदूत”, डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” का “उद्धव-गोपी-संबाद”, रीबॉँ- 
नरेश रघुराजसिंद की रचनायें आती हैं | इनके अतिरिक्त मैथिलीशरणा गुप्त ने 
 द्वापए” में तथा अयोध्यासिद उपाध्याय ने इस झसंग पर “ग्रियप्रवास” में लिखा 
है। भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र ने इस सम्बन्ध में फुटकल छन्दों की रचना की दे । 
कन्हैयालाल पोद्दार का “गोपी-गीत” भी परिचित है | | 

यह गीतात्मक मुक्तक काव्यधारा पौराणिक घुग से निःसृत होकर 
अद्यावधि अवाध रूप से प्रवाहित हैं | समय, शैज्ञी और परिस्थिति के अनुसार 
इसके स्वरूप में अवश्य कुछ पस्ितेन द्वोते गये हैँ किन्तु अन्तर्गत भावना 
का रूप वही रहा दें । यद्द परम्परा श्रमेक महान्‌ कवियों के द्वारा पोषित है 
तथा किन-किन अन्य कवियों की सेवा का सौभाग्य इसे आप्त होगा यह 
भविष्य के गर्भ में है | 


अ्रमरगीत-रचयिता तथा उनके ग्रन्थ 


मेंवर-गीत नामक प्रसंग का प्रथम समावेश संस्क्ृत भाषा के माध्यम से 
भागवत में हुआ | उसका हिन्दी में प्रतिपादन श्रष्टछाप के प्रथम संगीतज्ञ, 
कलाकार, भक्त तथा कवि सूरदास के काव्य में हुआ | हिन्दी साहित्य का 
ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें इस प्रसंग पर किसी न किसी कवि की लेखनी 
तत्पर न हुई हो | उन विभिन्न काल के कवियों का परिचय भँवर-गीत के 
अध्ययन-कर्ता के लिए जिज्ञासा का विषय हो जाता हैं. शअ्रतः यहाँ इन कवियों 
की जीवनी तथा प्रन्धों का परिचय देना आवश्यक है । 


भकक्‍तकालीन कवि 


भक्त कवियों ने अहभाव तथा स्वब्यक्तित्व प्राधान्य को कोई महत्त्व नहीं 
दिया | वे अपने इशष्टदेव की उपासना तथा गुणगान में सर्वथा आत्म-विस्मृत तथा 
तनल्लीन थे | निदान, उन्हें अपना परिचय देना नितान्त अभीष्ठट न था। जिन 
कवियों की मानसिक दृत्ति लौकिक थी उन्होंने भी शआत्म-चरित्र थोड़ा दी 
लिखा हे | इन भक्त कवियों की जीवनी तथा अध्ययन की आधारसृत सामग्री 
के लिये निम्नांकित प्रमाण हैं--- 


( १ ) आत्मविषयात्मक उल्लेख | 


(२) प्राचीन वाह्य आधार |( उस समय के साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा' 
धार्मिक प्रन्थों में कवि या कवि की रचना का उल्लेख ) 


(३ ) भाधुनिक वाह्य आधार | ( आधुनिक आलोचना पुस्तकों तथा 
साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में कवि का उल्लेख ) यह सामग्री गौण है, केवल 
इस सामग्री का आधार लेकर कवि सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं करना चाहिये । 


उपरोक्त प्रमाणों को आधार मानकर आलोच्य कवियों का परिचय देने 
का प्रयास नीचे की पंक्तियों में किया जाता है । 


६» ० 
सूरदास 


प्राचीन वाह्य आधारों में स्वमान्य “चौरासी वैप्णयन की वार्ता” है 
गोकुलनाथजी की मूलवार्ता में सरदासजी के जन्मस्थान के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं लिखा है | श्रीदरिरायन्नी कृत भावत्रकाश वाली “चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता” भें लिखा है. कि सूरदासनी का जन्म दिल्‍ली के निकट ब्रज की ओर 
स्थित “सीही” नामक ग्राम में हुआ, इसके अतिरिक्त जनश्रुति के द्वारा भी 
सूरदासजी का जन्म-स्थान सींद्ी ही निश्चित द्ोता ई। कुछ विद्दानों ने 
आपकी जन्‍्मसूमि “रुनकता” ग्राम भी दी है। डा० दीनदयालुजी गुप्त इस 
निर्णय को अमपूर्णा मानते हैं, उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर इस वात का पता 
लगाया था। रुनकता में सूरदासजी के जन्मस्थान द्वोने की कोई चर्चा तक 
नहीं है, किन्तु ऐसी ग्रसिद्धि अवश्य हैं कि सूरदासजी गऊघाट पर रहते थे | 
यह वात “इरिरायजी कृत भावग्रकाश वाली चौरासी वैष्णव की वार्ता से 
भी पुष्टि पाती है । उसके अनुसार सूरृदासजी अपने माता-पित्ता से रूठकर 
सीद्दी गाँव से चार कोस की दूरी पर घअद्टारह वर्ष की आयु तक रहे । सर की 
अन्त ष्टि सीत्र थी, उन्होंने यहीं पर एक जमींदार की खोई हुईं गायों का पता 
दिया ।'इसी घटना के पश्चात्‌ उनकी झ्याति बढ़ने लगी ओर वे चेमवसम्पन् 
दो गये | कुछ दिनों वाद उनके हृदय में अचानक वैराग्य का भाव उलपन् 
इआ। और वे अपने समरत वैमव को त्यागकर ब्रजधाम की ओर अग्रसर हुए | 
सरदासजी इसके पहले है स्वामी की पदवी प्राप्त कर चुके थे निदान उनके 
अस्थान के समय साथ में कुछ शिष्य भी थे | वे मथुरा और आगरा के मध्य 
गऊधाठ पर रहे जद्दाँ वे वल्लमाचार्यजी के सम्पर्क में आये | वक्नभसम्प्रदाय में 
दीक्षित होने तक वे यहाँ गऊघाटठ पर रद्दे | इसके बाद स्रदासजी श्रीनाथजी 
के मन्दिर में कीर्तन आदि में संलग्न रहने लगे। वे कमी अजमण्डल छोड़ 
कर बाहर 'गये हों, ऐसा कोई उल्लेख कहीं नहीं मित्ता | अकबर बादशाह से 
उनकी मेंट यहां हुई थी | 


श्रीदरिरायजी कृत चौरासी वैष्णव की वोर्ता तथा “वल्लमदि ग्विजय” 
के अनुसार सूरदासजी का सारस्वत ब्राह्मण होना निश्चित होता है | यद्यपि 
श्रम ५5 तत्या 4५ | रे ड 
ये सवेस्व॒ त्यागी भक्त कवियों की भाँति सूरदासजी भी अपनी कोई जाति 


( ११ ) 


का न होना ही सिद्ध करते हैं | यह सत्य भी है क्योंकि वार्ताओं के द्वारा 
ज्ञात होता है कि वल्लभसम्प्रदाय में प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग दीक्षित हुआ 
करते थे और उनमें जाति पाँति का कोई भेद न था| - 


सूरदासजी की “साहित्यलहरी” के दृष्टि-कूट पदों में एक पद उनकी 
जाति और वंश का परिचायक बताया जाता है। उसके अत्तुसार वे चंद कवि 
के वंशज होते हैं | परन्तु इस पद को मिश्रबंधुओं, रामचन्द्र शुक्ल आदि 
विद्वानों ने प्रामाशिक नहीं माना है। डा० दीनदयालुजी गुप्त ने भी अपनी 
पुस्तक “अप्टछाप ओर वल्लभसम्प्रदाय” में इसके न मानने के सम्यक्‌ कारण 
देते हुए अपने मत की पुष्टि की है | अ्रतः ऐसी संदिग्ध सामग्री के आधार पर 
कोई निर्णय ठीक त्॒ द्ोगा। निर्षिरोध मान्य सामग्रियों द्वारा उनका सारस्वत 
प्राह्मण द्ोना ही अधिक ठहरता है| हरिरायजी की वार्ता के अनुसार गे 
जन्मान्ध थे, अपने माता-पिता की उपेक्षा तथा निधनता के कारण. इन्होंने 
अपना घरद्वार छोड़ दिया तथा अपनी दिव्य दृष्टि के कारण कुछ ही समय 
में विख्यात हो गये | इन्होंने विवाह किया द्वो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
आत्मग्लानि के पदों में सूर ने सांसारिक मायाभमोह के साथ साथ खीसुख 
आदि की निनन्‍्दा की है, उसे शआत्मचारित्रिक न कहकर मानसिक छृत्तियों-के 
प्रति चेतावनी या प्रवोधन ही कह सकते हैं| वे जन्मान्ध थे अंथवा बाद में 
अन्धे हुए, यह प्रश्न भी विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान्‌ उन्हें जन्मान्ध मानते हैं 
आर कुछ उन्हें वाद में अन्धा हुआ बताते हैं | वातौकार ने -उनके जनन्‍्मान्ध 
होने की पुष्टि की है। सम्भव है कि ग्रभ्ुु की महत्ता और अनुकम्पा प्रदर्शित करने 
के हेतु द्वी उन्होंने ऐसा किया हो | बाह्य प्रमाण उन्हें जन्मान्ध- बताते हैं 
किंतु उनकी बालक्रीड़ाओं, मनोभावों और चेष्टाओं के चित्रण उनके 
जन्मान्ध होने में शंका उपस्थित कर देते हैं। अपने रचनाकाल में सूर का. 
अन्धा होना प्रमाणित है। अतः यही ज्ञात होता है .कि उनकी बुद्धि अति. 
तीत्र और अलौकिक थी। फलस्वरूप वे अपनी कल्पनाशक्कि ही, के सहारे. अपने. 
बचपन में प्राप्त कियें अनुभव के आधार पर ऐसे सजीव -चित्र- अस्तुत -कर सके |. 
उनके बृद्धावस्था में अन्धे. होने का कथन तो कभी मान्य नहीं छो सकता |... 


सूरदासजी के काव्य का श्रध्ययन करने के बाद प्रश्न उंठतो है कि 


( हम ) 


सूरदासजी ने ऐसी पूर्ण शिक्षा फर्डो झौर ग्ल पाई ? इस पअरग पा उत्तर मे 
उनकी ्पर-प्रदत्त प्रतिगा हो हो सफती हैं | आह में ध्लीने 4 
पूर्व हो सूददासजी फी प्सिद्धि विंग के पद रचने ) उन्हें माने तथा वाफूसि। 
ऐने के कारण दो चुकी थी | उनकी शिक्षा सासंग की थी। याद।वारों * 
उनके सदल्लाग्रधि पद तथा सक्षावधरि पद बनाने के सम्बन्ध में लिखा है । स 
ने स्वयम्‌ एक बत्ष पद रचने के विषय में. कद है| सर पूर्णा कैगगी, माह 
तथा संसार के सुख-दुःख से परे थे । फीरेन-सेवा में रत अपने इष फृणतादर 
की. मावमक्ति, मानसी सेवा में इतने तन्‍्मय दो गये थे कि उसके छिये संस 
की सम्पदा सुष्छु थी | थे निडर और स्पष्ट थे, तमी तो अकबर की राजाश 
का उल्लंघन कर सके | वह वल्लममार्ग के पूर्ण श्ञाता थे । भगवान्‌ की सीफ 
और उनके माहात्म्य को छोड़कर सूर ने फिसी लौकिफ पुरुष का गान नहीं 
किया । गोसाह वि्वलनाथजी ने इनकों “पुष्टिमार्ग का जद्दान” ऋदकर 
आदर किया है| 


जीवन पर्यन्त कृष्ण की लीला-गान करने के परचात्‌ अंतकाल ४ 
ध्युगल-मृर्ति'# में ध्यान लगाये सूरदासजी परम घाम को सिधारे | उस समः 
उनकी अवस्था १०३ वर्ष की थी | सं० १५३५ वेशाख सुदी पंचमी को जन 
लेकर सूरदासजी लगभग सं० १६३८ अथत्रा १६३६ तक जीवित रहे 


सरदासजी ने कृष्ण की सम्पूर्ण लीलाओं का भागवत के अलुसार गार 
किया । उनका चित्त कृष्ण की बाललीला में अधिक रमा हैं| वह अपने भप्ि 
पदों की रचना तथा गान में तन्‍्मय हो जाते थे, तन्‍्मयता की प्रवृत्ति दी कवि 
प्रतिमा की सर्वोत्कण्टता है | नेत्रहीन होने तथा शिक्षा-साधन-विद्वीन होने पः 








जऊ 


. # वच्चभाचायंजी अरीकृष्ण की चाल-लीलोपासना के प्रवर्तक थे । उपासना में श्रीकृष्ण 
के साथ राधा का समावेश विट्वलाचार्यजी ने किया था। सूरदासजी वच्चभाचार्य॑जी वे 
शिष्य थे। अतः उनका युगल-मूर्ति में ध्यानावस्थित होकर शारीर-त्याग करने के विचाः 


से कुछ लोगों का विरोध हो सकता है, किन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उनक 


“खज्जन नैन रूप रस माते? पद गाते हुए श्राण व्याग करना अ्रसिद्ध है। अतः सिद्ध यहँ 
५, होता है कि वे युगल-मूर्ति का ध्यान करते हुए ही परमधाम को सिघारे | 


( १३ ) 
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अमर साहित्य की रचना कर सके, यह बात विलक्षण है| पं० रामचन 
के अनुसतार “आचार्यों की छाप लगी, आठ वीणायें श्रीकृष्ण की प्रेम- 
ला का कीर्तन कर उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर कनकार 
वि सूरदासजी की वाणी की थी” #। इसी प्रकार श्यामसुदरदासजी 
हिन्दी भाषा और साहित्य” में कहा है "जीवन के अपेक्षाकृत 
* क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा देने में सूर 
फलता अद्वितीय है। सूच्मदर्शिता में सूर अपना जोड़ नहीं रखते ।” 
के सर्वोत्तूट कवियों में सूर की गणना उचित ही है। 


ई- 


)ै 


' 
है पक । 


ञी, 57 जप है| 


वस्त्र 
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प्रमानन्ददास 


अएछाप के कब्रियों में परमानन्ददास का स्थान सूरदासजी के बाद ही है | 
इनकी जीवनी का परिचय भी चौरासी वैष्णवन की वार्ता तथा भक्तमाल के 
द्वारा ही ज्ञात होता है। कहद्दा जाता है. कि परमानन्ददासजी वल्भाचार्यजी 
ते पन्‍द्रह वर्ष छोटे थे तथा सूरदासजी वल्लभावार्यजी के समवयस्क थे। 
सूरृदासनी की जन्मतिथि अन्तःसाक्ष्यों तथा जन्मतिथि मानने के दिन से 
संचत्‌ १५३५ वि० वैशाख सुदी पंचमी पड़ती है अस्तु परमानन्ददासजी की 
जन्मतिथि १५५० वि० हुई । आपका जन्म कन्नौज में हुआ था। ये एक 
निर्धन ब्राह्मणकुल में जन्मे | कहते हैं कि इनके जन्म के दिन एक सेठ ने 
माता-पिता को बहुत सा धन दिया जिससे उनको परम आनन्द हुआ और 
उन्होंने इसी कारण पुत्र का नाम भी परमानन्ददास रख दिया | बचपन शांति- 
पृवक बीता । किन्तु एक बार अकाल पड़ने पर अधिकारियों ने इनके माता- 
पिता का घन छीन लिया और ये लोग पुनः निधन हो गये। परमानन्दजी प्रारम्भ 
से द्वी विरक्त-प्रवृत्ति के थे अतः माता-पिता से आपने ईश्वरोपासना में ध्यान 
लगाने का निवेदन किया और स्वयं जीविका-पालन के हेतु धनोपाज॑न*का 
विश्वास दिया | फिर भी इनके माता-पिता धक्-लिप्सा में प्रथम पूर्व की 
ओर गये और बाद में-द छिण देश गये जहाँ से फिर उनका कोई समाचार 
नहीं ग्राप्त हो सका | कन्नौज में ही परमानन्ददासजी रह गये जहाँ पर वे कीतन- 








के अमरगीतसार, प्रथम संस्करण, भूमिका छ० २। 
६ हिन्दी भापा और साहित्य, सं० १६६४ 


( २४ ) 


है में अपने पद गाया और बनाया परते थे। यार्ताकार के शमुसार ये अप्मे 
संगीतत्ञ थे । उन्होंने श्रपनी प्रतिभा तथा गाने थे भाव की ईस्वरोस्गुस सार दिया। 
बल्नभसम्प्रदाय में दीक्षित दाने के पूरे ही से एक गंदसी के स्वामी ४ गये मे । 
ये एक बार गकरनस्नान के हेतु प्रयाग गये जिन दिनों सहमाचायजी अहइस मे 
रहा करते थे | प्रीधा काल होने के कारण पर्मानन्दणी मिरद के ही गीत 
वहाँ गाते रहे और वल्लमाचायजी से मिलने पर भी इस्होंने गिर का ही गीत 
गाया | परमानन्दजी बाललीला से अपरिस्ित थे अतः यक्षमादचार्यजी के कदने 
पर भी बाललीला से सम्बन्धित कोई पद न गा सके । बतम-शरगा में जाने 
की तिथि ज्येष्ट शुक्ष द्वादशी संबत्‌ १५७६ मभि० है | परमानन्दजी भी बी 
अड्ेल में बल कर नवनीतप्रियजी के समक्ष कीर्तन गाते रहें | कुछ दिलों 
बाद ये गोकुल पहुँचे जहाँ बाललीला के पदों का गान मि.या और फिर 
गोबधनजी के दर्शन कर वही अपना समय भजन-कीतन में व्यतीत करने लगे | . 


(| 
रे 
| 


परमानन्ददासजी बड़े त्यागी और उदार-चरित्र व्यक्ति थे | ये कलाप्रेमी 
तथा इद्संकल्पी भी ये | संगीत और काव्य में विशेष प्रेम रखते हुए ये स्वभाव 
से बड़े विनीत तथा नम्र थे और सदा अपने को मगवान्‌ के दासों का भी दास 
सममभते रहे । वार्ताकार तथा भक्तमाल के रचयिता दोनों ने ही परमानन्ददास 
के काव्यकीतन तथा भक्ति की भूरि-भ्रि प्रशंसा की है। बिट्लनाथजी ने तो 
इन्हें: सूरदासजी के बराबर ही सम्मान प्रदान किया हैं| इन्होंने कृष्ण के बाल, 
पौगएड और किशोर लीलाओं का भक्लिभाव से पूर्ण वर्णान किया दे तथा 
वाललीला के भी अनेक पद लिखे हैं । परमानन्ददासजी की भक्ति में बाल- 
भाव, कान्‍्ता भाव, सखा-सखी भाव तथा दास-भाव का भी परिचय पूर्ण रूप 
से आ्राप्त होता है | अपने अन्त समय तक ये गोवधनदासजी की सेवा में 
रहे | एक बार जन्माष्टमी उत्सव में [आपने गोकुल में नवनीतप्रियजी के मंदिर 
में जाकर अनेक पद बधाई के गाये तथा नवमी को दधिकाँदो के दिन आनन्‍्द- 
मग्न हो वहीं नंचचने लगे। तत्पश्चात्‌ गोवर्धननाथन्नी की सेवा में आकर 
भावमग्न हो गये | चेत आने पर अपने निवास-स्थान पर गये जहाँ आपने 
मौन धारण कर लिया | शांति प्रदान करने के हेतु विद्वननाथ- 
जी पहुँचे । शांति प्राप्त कर “प्रीति तो नन्द-ननन्‍्दन सों कीजे” पद परमानन्द- 


( १४५ ) 


दासजी' ने गाया | एक वैष्णव के साधनमार्ग पूछुने पर उन्होंने आचार्यजी, 
विट्ठलनाथजी तथा उनके सातों बालकों की चरण-वन्दना करते हुए एक पद 
गाया | अन्त समय सूरदासनी की ही भाँति युगल-लीजा में ध्यान लगाये आपने 
ने संवत्‌ १६४० वि० में शरीर त्याग किया | # 


न्च्ददास 


भक्तमाल तथा दो-सौ-बावन-बाता के अनुसार नन्ददासजी का रामपुर 
प्राम निवासी होना माना जाता हैं। यद्द रामपुर ग्राम गोकुल-मथुरा से पूर्व की 
ओर कहें स्थित धा | आपकी जन्मतिथि के विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं | 
किन्तु इस बात छा प्रमाण अवश्य मिलता है कि गोसाई जी ने इन्हें सूरदास- 
जी के सत्संग में रक्खा था, तथा “साहित्य-लहरी” की रचना इनके अहंकार 
तथा मानमदन के हेतु हुई थी | » 


साहिस्यलददरी का रचनाकाल सं ० १६१७ बि० है, अतः सं० १६१६ में 
नन्‍्ददासजी का सूरदासणजी के सत्संग में आना मान्य प्रतीत होता है | वार्ताकार 
का कथन है कि विवाह के पृष. नन्ददासजी की अ्रद्गत्ति लौकिक विपयों की 
ओोर अधिक थी और वे काशी में अपने भाई तुलसीदासजी के साथ रहा 
करते थे । वार्ता में उनके विवाह या गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
लिखा है | डा० दीनदयालुजी गुप्त का अनुमान है कि नन्ददासजी भी अपनी 


# ( सातों बालकों की बधाई वाले पद में कवि ने श्रीधनश्यासदरूसनी के विपय 
में इस प्रकार लिखा है “श्रीघनश्यास | पुरनकास पोथी में ध्यांन 2८ > »< दृत्त- 
घखित्त होकर पढ़नेवाक्े बालक की आयु नौ या दुस वष की अवश्य होनी चाहिये। 
झतः सिद्ध होता ऐ कि परमानंददासजी ने इस पद की रचना श्रीघनश्यामदासजी के 
जन्‍म के नौ था दूस वर्ष, उपरान्त सं०१६२८ घि० के क्षगमभग की ) ८9८ परभानंद- 
दासजी फी रूत्यु कुम्भनदासजी के बाद हुई । कुम्मनदासजी का निधन सं० १६३४६ 
वि० है, अतः फवि का निधन स० ६१६४० में हुआ होगा---अष्टछाप तथा चन्नभ- 
सम्प्रदा्यां डा० दीनद्यालुजी गुप्त । ४० २३० ॥ 
% साहित्यजहरी अन्थ प्रें सूरदासजी का एक झआात्मचिपयात्मक पद मिक्तता है-- 
“मुनि पुनि रसन के रस लेख, दुसन गौरीनंद को लिखि सुबल सम्बत्‌ पेख। 
नंदनंदन मास छे ते हीन ज़ितिया वार, नन्दुनन्दुन जनभते है दान सुख भागार। 








( ६६) 


पक्षी से विरक्त प्रोकर फाशी में आध-वराग्य की अगरधा में रहा छरते दोंगे | यदि 
यह वात मान ली जाय तो नन्ददासजी उस सम्य २५ गा ६ वर्ष के 
होंगे और इससे कयि का जन्मकाण लगभग से० १५९० ग्रि० झाता 
मक्तमात इन्हें. सुकुल तथा दो-सी-बावन-ष्णवन की वानों हमें स्नोकिया 
ब्राध्षण बताती हैं| मूल गोसाई चरित्र उन्‍हें छान्यएच्ज ब्राक्षण अदराता £ 
किन्तु इस ग्रन्थ की प्रामाशिक्तता में संदेश है; इस अकार नखदास- 
जी सर्नौढिया सुकुल श्रास्पद के आह्ण ठएहरते £ | सन्ददासर्जी 
गोसाई बिटद्ल्‍लनायजी के शिष्य थे |इनके पह्षमसमस्म्दाथ में प्ररेश 
पाने की कथा भी बड़ी रोचक ह | दो-सी-बाबन-नष्णवस की बाता के अनुसार 
ये अपने भाई तुलसीदासनी के साथ काशी में रद्या करते ये तथा भाई के पाने 
से इन्होंने रामानन्दी सम्मदाय की शरण से ली | एक बार ण्का “सह्त" द्वाशी 
से रनह्ोरजी के दशनार्थ जा रद्दा था और नंददासभी भी उसी के साथ हो 
लिये | मार्ग में संग विश्राम के हेतु तथा घर्मार्थ दर्शनों के लिये मथुरा में ठहर 
गया | नंददासजी उतावले दो रऐ थे, निदान अकेले छी चल दिये। मार्ग में 
भठककर सिदनद नामक स्थान पहुँचे और भूख से व्याकुल हो एक क्षत्री 
साहुकार के यहाँ भिक्षा माँगने गये | साहुबार की सी रूपचरती थी, निदान 
रूपीपासक न ददासजी नित्य ही उसके घर के सामने खड़े दो जाते आर 
बिना दर्शन ग्राप्त किये न हठते | लोकतजा के भय से उस छात्री ने गाँव छोड़ 
देना ही उचित समका | वह विध्वलनाथजी का शिष्य था, इसलिये उन्ही के 
पास जाने के लिये गोकुल की ओर अग्रसर हुआ। नददासजी ने भ॑ 
उसका पीछा किया | क्षत्री दम्पति तो यमुना पार कर गया पर नाविक ने 
न ददासजी को पार उतारने से इन्कार कर दिया। नददासजी वही किनारे 
बैठकर यमुना की स्तुति के पद गाने लगे | रूपलिप्सा, काल्पनिक सुख ओऔः 
निराशा से ऊबकर अब वे केवल एक निर्विकार विरक्ति की भाँति यमुना 
स्तुति में मग्त ह्वो गये | उनके इन पदों में काम, क्रोध या ईर्ष्या का तनिव 
भी आभास नहीं' आाप्त होता, उनके पद धर्ममीरुता के प्रतीक हैं. | उनके दुःख 
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दुतीय ऋष सुकर्स योग विचारि सूर नवीन । चन्दननन्‍्दन दासहित सादिस्यलहरी कीन । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संगुद्दीत “साहित्यव्ाइरी? छू० भें० १०६ । 


( है७ ) 

का अंत निकट ही था; विट्ल्‍वलनाथजी ने उन्हें एक व्यक्ति भेजकर घेलवों 
लिया और अपनी शरण में ले लिया | उनका मन लौकिक विपयों की ओर 
से बिमुख हो चुका था| वे गोवर्धन भौर गोकुल के मंदिरों में कृष्ण-गुणगान 
किया करते थे | उन्हें वाललीला तथा गुरुवंदना में विशेष चाव आने लगा । 
उनका मन श्रीकृष्ण के रास में थिरकते हुए स्वरूप के साथ साथ धिरका 
करता था। # इसी के भध्य एक बार तुलसीदासजी ने इन्हें वल्लभ-संग्रदाय से 
विमुख करने के लिये निष्फल प्रयत्ञ भी किया था| इनकी मित्रता अकबर की 
दासी, खपमज्री, से थी | वीरवल भी इनका बड़ा आदर करते थे | तानसेन के 
मुख से इनका एक पद “देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिन्दी तट 
सुनकर अकबर ने इन्हें अपने पास बुलवाया था | इनकी जीवन की घटनाओं 
से विदित द्ोता है कि इनकी मृत्यु विद्ठलननाथजी तथा बीरबल के सामने ही 

अकवाः की धामिंक बृत्ति ग्रवल होने के समय हुई थी। बीरबल की मृत्यु 
काबुल में सं० १६४३ में युद्ध करते करते हुई थी, शअतः अनुमान प्रमाण के 
आधार से नन्‍्ददासजी की मृत्यु सं० १६३६ बि० के लगभग हुई होगी। 
अपने भक्त जीवन में नन्‍्ददासजी ने कई ग्रन्धोंकी रचना की । उनकी रचनाश्रों 
के अध्ययन से उनका गम्भीर अध्ययन तथा विद्वत्ता स्पष्ट हो जाती है | थे संस्कृत 
के अच्छे ज्ञाता थे, तथा हिन्दी से उन्हें विशेष प्रम था। उन्होंने भागवत 
के दशम स्कन्ध की कथा का अनुचाद भाषा में केवल इसलिये किया था कि 
संस्कृत से अनशिज्ञ व्यक्ति भी उसका काज्यानन्द उठा सकें--किन्तु ब्राह्मणों 
की अनुचित लिप्सा के कारण उसका भी अधिकांश भाग नष्ट हो गया है | 


ये बड़े रसिक जीब थे, क्षत्नाणी से प्रम तथा रूपमंजरी से मित्रता इस 
बात के प्रमाण हैं | वे दृढ़ संकल्पी तथा उतावरी प्रकृति के भी थे तभी तो 
तुलसीदास के मना करने पर भी वे रणछोरजी की यात्रा को चल दिये और 
जल्दी के कारण राह में ही संग का साथ छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ गये । वे ५ 
सदृददय, सौन्‍्दयग्रेमी तथा रसिक जीव थे। चरित्र में इृढ़ता के साथ साथ 








# मोहन पिय की मुसकनि, दलकनि मोर मुकुट की । 
सदा बसी सन मेरे, फरकानि पियरे पट की ॥ 
- रासपन्नाध्यायी 


( रं८ ) 
लपलता का मी समावेश था। धर्ममीझता की अधासता के कारण पका 
कहीं भी विशेष हानि न पहुँचा सकी तथा सम्पूर्ण जीवन में उसके सदा 
से ठिगने का उदाइरण नहीं ग्राप्त ऐोता | 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अछ्दाप के एक और कति “क्ृष्णादास ( शत 
कारी )” की रचना “भ्रगरगीत” के सम्बन्ध में भी लिया 2, किस बस्हों 
उसकी कोई प्रति देखी नहीं है| इस रखना का उब्लेस “चौरासी या दो ह£ 
बावन वैष्णवन की वार्ता” में भी नं गिलता | कवि के विभिन्न स्थानों 
उपलब्ध पदों से ज्ञात दोता है कि उन्दोंने विरह तथा श्रमरगीत विययों ५ 
चार-ठे साधारण पर्दों को छोड़कर अधिक पद नदों रचे | टा० दीनदपांटु5 
भी कृष्णदास के भ्रमरगीत को आमाशिक नहीं मानते हैं । 


कृष्णकाव्य के इन कवियों के अतिरिक्त अक्तिकाल में रामोपांसक 
तुलसीदासजी ने भी श्रपनी “कृष्णगीतावली” में भ्रमरगीत सम्बन्धी सुछ्ध पद 
लिखे हैं | तुलसी की इस रचना में मी उनकी गर्यादा-प्रियता पूर्ण रूप से 
लक्षित होती है 


्् 


अत्तर---अनन्य 

दतिया के महाराजा दलपतरात्र बड़े बीर भझौर मुगलसत्राद भौरंगनेब 
के खेरस्बाद ये | उनके पिता महाराज शुमकरनजी ने मुगज्न-साप्ताज्य की 
बड़ी सेवा की थी और इसी कारण इन्हें पंचद्रजारी का पद प्रदान किया 
गया | दलपतराव ने सन्‌ १६८३ से १७०७ तक राज्य किया | उनके पॉच 
कु बर ये | बड़े कुबर उत्तराधिकारी हुए, दूसरे कुबर पृथिवीसिंह या पृथीचन्द- 
राय को स्योढ़ा की जागीर मिली | अछर श्रनन्य इन्हीं के गुरु ये। अक्षर 
अनन्य अपने को अछिर, अच्छिर, अद्धिर अभिन्न तथा पअनिन्न आदि नामों 
से सम्बोधित करते रहे हैं। मिश्रवन्धुओं ने इनका जन्मकाल सं० १७०१ चि० 
अर कविताकाल' १७३५ लिखा है। ये निद्वत्तिमार्ग के साधु थे तथा धर्म 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना इन्होंने की है 


श्र गारिक काल 


शेगारिक काज्ञ में फुटकल कवित्तों में श्रमरगीत की रचना करनेवाले 


| 


| 


था 
है 
है) 


नस 
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कवियों के अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी हैं ।जन्होंने श्रमरगीत की क्रमबद्ध 
रचना की है। उन्हीं में ते कुछ कवियों का परिचय निम्नांकित है-- 


रसनायक 


, शिवस्िहसरोज तथा मिश्रतनन्धु-विनोद में एक रसनायक नाम के कवि 
कं उल्लेख है, किन्तु “घिरह॒विलास” ग्रन्थ के रचयिता इन उल्लिखित कवि से 


भिन्न हैं । अपने ग्रन्थ “विरहविलास” में कवि ने रचनाकाल तो अवश्य दिया 
है किन्तु अन्य कोई विशेष परिचय नहीं--- 


“अप्टादस ज्ु बद्धत्तरा, संवत सावन मास | 


च्छ 


सोमवार सुद्दि तीज सुभ, अ्गठ्यी विरूविलास ॥ 


इसके आधार पर संवत्‌ १८७२ में ग्रन्थ-रचना-काल निर्धारित होता 
हैं । इसके केवल साहू चार -मास वाद लिखी गई प्रति श्रीभवानीशंकर याज्षिक 
जी ने देखी है | रसनायक के परिचय का आधार उसी पुस्तक की यह 
पुष्पिका है--- 

“४ इत्ि श्रीमत्काम्यवनस्थ बाधूलस गोन्ोत्पल गणेशभट्ठात्मज 'रसनायक 
विरचित भ्रमरगीतानुसार उद्धवगोपितु संवादे “विरद॒विलास” ग्रन्थ सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 
श्रीकृष्ण प्रसन्नोस्तु: | लिखित मय॑ पुस्तक भट्ट गंगाविश्न भट्ट गिरधारीलाल 
सुत भरतपुर मध्ये मिती पीष कृष्ण ३ भौसवार सं० १८७२ शुभ भवतु ॥” 


रसनायक का निवासस्थान “भरतपुर” राज्य में था, जिसका प्रचलित 
नाम कामो हे; यह भरतपुर से लगभग ३५ मील उत्तर में स्थित है | ब्रज की 
बनयात्रा का यह्द मुझ्य स्थान हैं। यहाँ वल्लमसम्पदाय की ज्ञात मुख्य सूर्तियों 
में दो विराजमान हैं--एक मदनमोहन की, दूसरी गोकुलचन्द्रमाजी की | रस- 
नायक आन्प्रजातीय तैलंग ब्राह्मण थे और इनका इन्हीं मन्दिरों में से एक से 
संबंध रहा होगा। सम्भवत: वे बल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे | 


रसरासि 


रसरासि का मुख्य नाम रामनारायण था किन्तु उपनाम की विशेष असिद्धि 
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के कारण मूलनाम अपरिधित रए गया | इसके जसम्थान का कहा नहीं हैं 
किन्तु ये जयपुस्मरेश सवाई प्रतापमिए के झाश्वित मे । स्सरामित्री शसपुरनरंश 
की हू ति-बईसी में प्रधान छत्रि गे। अजमापा के छरदें काति थे, हनी 
भाषा की काब्य-रचना में भी कुशल से | इनकी सतस्थ रचनाओं हे रसिक 
प्चीसी गुह्य है । खो रिपोर्ट में इवकी रचित रक्रगालिफका का डकार ट्े 
किन्तु वह उपसण्य नहीं | सरासि की रमशिकगर्भीशी गा नाग एक पुस्तक 
में 'पसरासि-पमीसी” भी दिया इशआ है । श्रीयाशिकर्ती के पास इसकी तीन 


प्रतियों हैं, दो पूर्ण भर एक सम्डित | 


जयपुर-निवासी टिन्दी-सादित्य-सेवी पुरोद्चित एरिनारायशाजी ने पुस्तकों 
का पता लगाया तो उर्हं चार ग्रत्थ मिले ( १) स्वरोदय ( २) रसफॉदिफक 
( राज-सभारक्षन ) (३) माझे (रागमेरव में) (५) कवित्त संत | 
खोज में उल्लिखित रक्षमालिका का अमी तक कोई पता नदी छगा हैं । 
जयपुरनरेश साई ग्रतापस्तिह्त का राज्यकाल संवत्त्‌ १८३४ से १८६० है । 
रसरासि इन्हीं के राज्याशित कवि ये अतः अनुमानतः यही समय उनका भी 
रहा द्वोगा | 


गाल कवि 


इस सम के दो कत्रियों का उल्लेख मिलता हैं; “नवीन” कवि ने भी 
धवचाल कवि प्राचीन” और “सवाल कवि मधुरावारें' करके दो रस्थास पर 
ग्वाज्ष कवि का वर्णन किया हैं। इस पुस्तक से सम्बन्धित “गोपी-पच्चीसी” के 
स्वयिता ग्वाल कवि, अह्ममद्ट सेवाराम वन्दीजन के पुत्र थे |इनका जन्म 
संबत्‌ १८४८ में इञ बताया जाता है| ये वहुमापाभापी थे, कई भापाश्रों 
में सवना भी करते थे | ग्वाल कवि रचित ग्रन्थों की सूची भिन्न हतिद्दासकारों 
ने विभिन्न रूप में दी है। “कवि-दहृदय-विनोदः इनकी रचनाओं का 
संग्रह है। रीतिकालीन' कवियों में इन्हें मुख्य स्थान आप्त है तथा इनका 
रखना-काल सं० १८७६ से १११६८ तक सिद्ध होता है । 


नई राजा-महाराजाओं ने इनका सम्मान किया, किन्तु ये किसी भी राजा 
के आश्रित कवि नहीं ये | रस-रंग में एक दोहा है मिसके आधार पर यह 


( २१ ) 


कहा जा सकता है किये दृन्दाबन-निवासी थे किन्तु बाद में मधरा में 
रहने लग्रें--- 

वुन्दावन ते मधुपुरी किय सुखबास प्रमानि | 

'विदित विग्र बन्दी विसद नाम रवाल क॒बत्रि जानि || 


हिन्दीसंसार इनके काव्य से यथेण्ठ परिचित है, ये बहुत स्वतन्त्र जीव 
थे | कहते हैं कि नवीन कवि- ने, अपने गुरु ऐश से इनका भंगड़ा हो जाने 
के कारण इन्हें अपने संग्रह में स्थान नहीं दिया | इनके पुत्र खूबचन्द और 
खेमचन्द भी कविता करते ग्रे । 
ब्रजनिधि 
जय्पुर-नरेश सवाई प्रतापसिहजी का हा नाम “ब्रजनिधि” था | 
इनका जन्म संवत्‌ १८२१ में हुआ था। ये माधवसिहजी क्रे सुपुत्र थे तथा 
अपने बड़े साई पृथ्वीसिंहजी के देहावसान पर १५ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ 
८३५ में राजसिहासन पर बैठे | ये बड़े साहसी, नीतिज्ञ तथा उदार- 
हृदय राजा थे | मराठों से युद्ध के समय महाराज ने अपूर्व रण-कौशल का 
परिचय दिया था। इन्हें वास्तु-कला से भी प्रेम था, कई मंदिर तथा महल 
बनवाये ये | साहित्यानुराग तो अपूर्व था दी, विद्वानों के द्वारा वैधक, संगीत, 
ज्योतिष, इतिहास, धर्म-शास्ष आदि की पुस्तकें मी रचवाई | अमृतराय, शंभुरःय, 
रसपुञ्न, रसरासि, चतुरशिरोमणि आदि कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते 
थे | सुकवि प्माकर को भी इनके द्वारा सम्मान ग्राप्त था। ब्रजनिधि का 
देहान्त लगभग ४० वर्ष की अवस्था पर संवत्‌ १८६० में हुआ था | इनकी 
जीवनी, स्वभाव तथा साहित्यानुराग किशनगढ़-नरेश नागरीदास के समान 
ही था तथा रचनाओं में भी समानता है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा 
बालाबरूश राजपूत-चारण-प्रन्थ-गाला में इनकी कविताओं का संग्रह “अ्रजनिधि- 
प्रंथावली” के नाम से प्रकाशित हो चुका है । 


आधुनिक कवि 
अयोध्यासिह उपाध्याय 


भारतेनंदु-युग के "समाप्त दो जाने पर, किन्तु हिवेदी-युग के आरम्भ 
होने के कुछ पहले .ही, उपाध्यायजी अपनी रचनाश्ों में तत्पर हो चुके थे | 


५ «४ ) 


उपाध्यायजी का फ़ारसी, उदू तथा संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त थां | हिन्दी 
खड़ी बोली जब कविता की भाषा होने लगी तब उसके पास अपने कोई 
छुन्द न ये | उपाध्यायजी ने भी पहले उर्द के छुन्दों को ही अश्रपनाया और 
तत्पश्चात्‌ ह्विवेदीजी के प्रमाव के कारण संस्कृत के छन्दों को अधिकाधिक 
प्रश्मय दिया | प्तंस्कृत वर्ण-बत्तों में, अतुकान्त, कोमल-कान्त पदावली से 
पूर्ण इन्होंने अपने ग्रन्थ “प्रियप्रवास' की रचना की | इसी के अन्तर्गत इनका 
अ्रमरगीत! प्रप्नंमन भी आता है | समय ने अपना प्रभाव उपाध्यायजी की 
कविता पर भी दिखाया और मप्रियग्रवास के रचयिता ने मुहावरों से परिपूर्ण 
बोलचाल की भाषा में “चुमते चौपदे और चोखे चौपदे” रचे, तथा अपनी 
लेखनी की स्वतोमुखी समर्थता सिद्ध कर दी। शआपका गृहस्थ-जीवन सुखी 
रहा | अपने कानूनगो के पद पर आपने बड़ी दक्षता और निष्पक्षता से कार्य- 
सम्पादन किया। “हरिक्रौध” जी का जन्म बैशाख कृष्ण तृतीया सं० 
१६२२ में हुआ था। शाप अगस्त्यगोन्नीय, शुक्लयजु्ब दीय सनाव्य ब्राह्मण 
ये | पिता का नाम श्रीमोलानायसिंद्द उपाध्याय था। आपके पूर्वज बदायूं 
के रनेवाले थे, किन्तु लगभग तीन सौ वर्षों से वे आजमगढ़ के निकट 
तमसा नदी के किनारे कसबा निजामगढ़ में आ बसे ये | यहां निम्रामाबाद 
में सिख-सम्प्रदाय के एक साधु बाबा सुमेरसिह रहद्दा करते थे | वे स्वयम्‌ 
हिन्दी के अच्छे कवि थे, जिनके सम्पर्क में आकर उपाध्यायजी भी कविता 
करने लगे। 


सत्यनारायण “कविरत्ना! 


इनका जन्म संवत्‌ १६३६ और निधन सं० १६७५ में हुआ | आपके 
पिता अलीगढ़ के रहनेवाले थे | बचपन में ही माता-पिता का वियोग 
हो जाने के कारण इनका ज्ञालन-पालन मौसी ने किया | रियासतों में वे 
आअध्यापन कार्य किया करती थीं। मौसीनी भी अधिक दिन जीवित न 
रहीं | निदान, धाँवूपुर, तहसील आगरा में इनका लालन-पोपण रघुनाथजी 
के मंदिर के त्रह्मचारी बाबा रघुचरदासजी ने किया | मिढ़ाकुर जिला 
आगरा तहसील स्कूल से मिडिल पासकर आपने १६०८ ई& में एफ्‌० ए० 
पाप्त कर लिया | १६१० ई० की बी० ए० परीक्षा में आप उत्तीर्ण न 


( रहे ) 
हो संके | प्रिंसिपल ड्यूरेन्‍्ट के कथन कि “परीक्षा पास कर लेना ही जीवन 
का मुख्य उद्देश्य नहीं है” से प्रभावित होकर आपने कालेज "जाना बन्द 
कर दिया । 


आपका गृहस्थ जीवन सुखी न रहा | ये कृष्ण के भक्त तथा उपासक 
थे और पत्नी आर्यसमाजी थीं। “मेरी शारदा सदन” के अधिष्ठाता पँ० 
मुकुन्दरमजी की कन्या से आपका पाणशिग्रहण हञआ था। इन्हें कविता 
लिखने का शौक बचपन से ही था, अपने गाँव में राजपृती होली, दोहों, 
सवैयों आदि की रचना किया करते थे | कमी-कभी ईश्वर-प्रेमसम्बन्धी_ 
भाव भी नवीन शैली में इनके द्वारा प्रकट हुए हैं । प्रत्येक उपलब्ध अवसर 
पर, कवि-सम्मेलनों में ये अपनी अतिभा के पुष्प बिखेर दिया करते थे। 
आपका स्वभाव बड़ा सीधा-सादा तथा निरभिमानी थां, किसी का आग्रह 
ठालना आपके लिये कठिन *था। आपकी वेप-भृष्रा भी आपके दृदय 
के समान सरल थी | बालकाल से लेकर जीवन पर्यन्त ये आगरे से डेढ़ 
कोस पर ताजगंज के पास धाँश्पुर गाँव में रहे | आपकी कविता या तो 
भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियों के ढंग की है या भारतेन्दु-काल की नूतन 
पद्धति की | “अज-भूमि, त्रजभाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की 
संपत्ति थी” | जीती-जागती ब्रजमाषा में आपने अपनी कविता की है | 
आपकी कविता भें बोलचाल की भाषा की सजीवता है, जिसने आपको सदैव के 
लिये अमर बना दिया । 


जगनन्‍नाथदास “रिक्नाकर 


बाबू, जगन्नाथंदास “रत्ञाकर” जी का जन्म भाद्रपदशुक्ल ६ सं० 
१६२३ में काशी में हुआ था। आपके पृथंज पानीपत के निवासी थे और 

| मुगर्लों के समय में उच्च पदों पर काम करते थे। आपके परदादा एक बार 
| जहाँदारशाह के साथ काशी आये और वहां बस गये | आपके पिता चालू 
। पुरुषोत्तमदास फारसी के अच्छे ज्ञाता ये । बालू इरिश्चन्द्र से मित्रता होने के 
, कारण हिन्दी से भी पुरुपोत्तमदासजी को प्रेम था | इन दोनों ही सुसंयोगों का 
॥ वाबू जगन्नाथदासजी ने अच्छा लाभ उठाया। भारतेन्दुजी ने इनके विषय में 


पेधिलोशरण गुप्त 
द्विवेदी-काल फे सर्व्रमुगा तथा साहिदनमंसार में संवप्निग व्‌ दि ग्रे 
शरणजी गुप्त ६] समाज तथा राजनीनि को विमिन्र अरयाणों व हे 
भारतीय संस्कृति का जैसा चित्रण आपके काम्य में है गैसा घन्‍्प दिसी का 


८ 





डशसबन्यातक, रसिफ सयण्ख अकाशग सम क३४३ छू० ७ । 


>६ हिन्दीसाहित्य का इतिहास, संशोधित शथा पीायित सॉकरण, हों 
२००३ घि०, पू० श्८४ । 


( २५ ) 


में नहीं, उचित ही इन्हे हिवेदी-युग तथा समाज का प्रतिनिधि कवि मानों 
जाता हैं। सरस्वती में आपकी रचनायें प्रकाशित होना प्रारम्भ हुई थीं। 
“रंग में भंग” आपकी सर्वप्रथम ग्रकाशित पुस्तक है। आपकी ग्रसिद्धि का 
श्रोय “भारत-भारती” को मिलना चाहिये | आप रामोपासक कवि हैं । गुप्तनी 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप अपने काव्य को कालानुसार 
वदलती हुई भावनाओं और काव्य-प्रणालियों के अनुरूप बना लेते हैं | आपके 
काव्य की तीन अवस्पाये हैं, प्रथम तो इति-ब्त्तात्मक द्वितीय बंगला से प्रभावित 
ओर अंतिम छायावाद का रूप हैं | गुप्तजी बस्तुतः सामझस्यवादी कवि 
हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९४३ चिरगाँव-झाँसी में हुआ था । आपके 
पिता का नाम सेठ रामचरणजी था | वे स्वयं अच्छे कवि थे। पिता की 
प्रतिभा के पूर्ण दर्शन भुप्तजी में मिलते हैं | आप बड़े सरल, सहृदय, मिलन- 
, सार तथा शुद्ध-प्रकृति के व्यक्ति हैं | आपका गृहस्थ जीवन भी सुखी और 


परिपूण है । 
डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल! 


“४ खाल”! जी का जन्म चेन्रकृष्ण २, बुधवार, सं० १९५४ में ' मऊ 

जिला वाँदा में हुआ था। आपके पिता पं० कुजबिहारीलालजी बाँदा में 

; हेडमास्टर थे | सं० १६८२ में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ९० की 
' और सं० १६८४ में एमू० ए० की परीक्षा पास की | उसी वर्ष आप कान्य- 
' कुड्ज कॉलेज लखनऊ में तकशाखत्र तथा हिन्दी के अध्यापक नियुक्त हुए | 
कुछ दिनों बाद पुनः प्रयाग में आकर अन्वेपणकार्य में लग गये | तत्पश्चात्‌ 
प्रयाग विश्वविद्यालय में ही अध्यापक हो गये | आपने काव्यशास्र के विषय में 
एक गम्भीर, गवेपणापूर्ण, मौलिक तथा विवेचनात्मक प्रन्थ लिखा जिसके लिये 

। आपको विश्वविद्यालय की ओर से संवत्‌ १६८५ में “डाक्टर आव लिट्रेचर” 
( की उपाधि से विभूषित किया गया | आप ही इस विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम 
८४ हिन्दी के आचार हैं | “रसाल” जी अजभापा-साहित्य के मर्मज्ञ, विशेषज्ञ 
ओर साथ ही कुशल कवि भी हैं । आपका काव्य कला-कौशलयुक्त गृढ़ तथा 
गम्भीर रहता है । वाक्यविन्यास प्रमावपूर्ण संयत और वैचित््यमय होता है। 
आपके शब्द संगुफन में वर्ण-मेत्री और शब्द-मेत्री का अच्छा रूप आता हैं। 


( २६ ) 
भ्रापकी रचनाओं में वाग्मीजित्य के साथ चमस्कार की प्रधानता ऋलकती है| 
आप सुयोग्य लेखक तथा मननशील आलोचक मी हैं | 


इस असंग पर फुटकल रचना करनेवालों में रीतिकालीन कि प्रमुख हैं । 
रीतिकालीन कवि अपने ग्रन्थों में अलंकार तथा रसनिरूपण करते समय दस 
प्रसंग पर भी छुद्ठ कवित्त, दोहे आदि सिख दिया करते थे | इन छुन्दों में 
“मधुप? “मधुकर” या “उद्धव शब्द की उपस्थिति से दी इस प्रसंग का बोध 
होता है । “रहीम” की गोपियाँ केवल मुग्धा नारी ६, उनकी व्यथा अ्रकथनीय 
है। वे दृदय से कृष्ण को न भुला सकी और न उद्धव के छल को ही ग्रहण 
कर सकी | 


“कहा छुलत हो ऊधी दे परतीति | सपनहु नाहिन विसरे मोहन मीति [”# 
वे कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार को संसार की गति ही समझती हं--.. 


“कहा कान्ह से कहनी, सब जग साखि। 
कौन होत काहू के, कुबरी राखि॥” 


रहीम की सह्ददयता तथा मौलिकता सराहनीय है | उनके वरतै में हृदय-पत्त 
की अधानता पाई जाती है | “मतिराम” ने कव्रित्त अलंकार के उदाहरणस्वरूप 
ही लिखे हैं | वे विषम, असम्मव और विकस्वर अलंकारों में ही इस गसंग का 
वणन करते हैं तथा उनकी गोपियाँ भी यथेष्ट बुद्धिमान प्रतीत दोती हैं-..- 


“ऊबो जू सूधो त्रिचार हैं थौं लू कछू समुकँ हम हूँ त्रजवासी | 
मानि है जो अनुरूप कहो 'मतिराम' मली यह बात ग्रकासी | 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग कहाँ अबला मति है चपला सी | 
स्थाम कहाँ अमिराम सरूप कुझप कहाँ वह कूवरी दासी ॥” 


“देव” भी इर्सः श्रेणी के कवि हैं. किन्तु इनके कबितों में एक क्रम भी * 
प्राप्त दाता हैं। ऊो को आया जानकर--- 














- * रदीम-कंवितावल्ी स॑ ० सुरेन्द्रभाथ सिवारी । 
: पी मतिरास-मकरन्द, ले० श्रीहरदयालुसिह । 


( रुप ) 


3 ह मे ५. की 
जी ने फुटकल पर्दों में इस प्रसंग की चर्चा की हैं किन्तु बिखरे हुए ये पद अपने 
पद्‌-लालित्य और स्वामाविक मावव्यक्षना के कारण महत्त्व के हैँ | सुर की 
गौपी की भाँति वे भी अपना मन गेँवा बैठी दँ-- 


धऊधघो जो अनेक मन दोते 

तो इक स्पाम सुन्दर को देते, इक ले जोग संजोते 
हाँ तो हुतो एक ही मन सो, हरि ले गये चुराई 
“हरिचन्दर कोउ और खोजि के जोंग सिखावहु जाई |” 


प्रकृति के सुन्दर दृश्यों से उनका वियोग भौर भी उद्दीप्त हो उठता है। 


वे अत्यन्त दुखित होकर अपना संदेश कृष्ण के पास भेजती हैं, जिसमें मीरा 
की वियोगिनी श्रात्गा के दशन दोते हैं । 


/पृरन प्रियूप प्रेम श्रासत्र छुकी दी रोम 

रोम रस भीन्‍यो सुधि भूली गंह गात की 
लोक परलोक छाँड़ि लाज सो बदन मोरि 

उधरि नची हाँ तमि संक तात मात की” 


कालिदास 


अमरभीत अथवा] “कृष्ण का गोपियों के हारा उद्धव को संदेश भेजना" 
के रचयिता कालिदास, प्रसिद्ध कालिदास त्रिबेदी नहीं हैं | उनके सम्बन्ध 
्ब्न चर ए हक + 
में कुछ ज्ञात नहीं है । सन्‌ १६०१ की खोज रिपोट की पुस्तक नं० ६८ 
प्रत्यक्ष ही कवि ( कालिदास ) त्रिवेदी रचित है, बिन्‍्हें जग्यू के जलजीतसिह 
रघुदंशी ने प्रश्नय दिया था | # 
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( २६ ) 
हरिराय 


इनके भ्रमरगीत सम्बन्धी छुन्दों के संग्रह का नाम “सनेहलीला” है । 
इनकी रचना में कई नाम की हछापें पाई जाती हैं । 
पजन कु वरि 
ये बुन्देलखंड-निवासिनी थीं। इनकी केवल एक पुस्तक “बारहमासी” 
उपलब्ध है जिसमे उद्धव द्वारा गोषियों को कृष्ण का संदेश वर्णित है । # 


ग्रन्थ-परिचय 


हर 


“अप्टक्माप और बवल्लमसम्प्रदाय के लेखक डा० दीनदयालुजी गुप्त 
के अनुसार सूरदासजी के तीन प्रामाणिक ग्रन्थ हैं--सूरसागर, सूरसाराबली 
तथा साहित्यलद्वरी | कई अन्य रचनायें जो कि सूरदासजी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, वे सूरसागर तथा साहित्यलहरी के अन्तर्गत आये हुए प्रसंग या पदस्वरूप 
है| भिन्न भिन्न समय पर आवश्यकतानुसार ये पद या गसंग पुस्तक के रूप 
में रूपान्तरित कर दिये गये | 


सूरसागर--यह सूरदासजी की प्रामाणिक पुस्तक है। इसका संग्रह तथा 
नामकरण उन्हीं के समय में हो चुका था। इसमें सूर ने भागवत की कथा 
का वर्णन उसी के क्रम से किया है, यत्र-ततन्न उन्होंने अपने साम्प्रदायिक 
विचारों से प्रभावित होकर कुछ परिवर्तन किये हैं | सम्पूर्ण कथा में से सूर- 
दासजी का मन श्रीक्षण्ण की बाललीला तथा बज की अन्य लीलाओं में 
अधिक रमा है, अतः अ्रन्ध का आधा भाग केवल “दशमस्कन्ध” के अन्त- 
गंत है | इस ग्रन्थ में सबा लाख पद बताये जाते हैं किन्तु अभी तक पाँच-छुः 
हजार पदों से अधिक प्राप्त नहीं दो सके | इसी पुस्तक के अन्तर्गत “श्रमर- 
गीत” प्रसंग भी आता है । 

परमानन्ददासजी के ग्रन्थ 
आचाय पं० रामचन्द्र शुक्लजी ने अपने इतिहास में लिखा है--''हनके 


में: खोज रिपोर्ट सच्‌ १६०६, १६०७, १६०८, नागरीप्रचारिणी सभा । 


( ३० ) 


पद कृष्णभक्तों के मुंद्द से प्रायः सुनने में भाते 6 |”? दा० दीनदयालुज 
ब्रार्ता के असंग को सत्य सिद्ध करके खोज में इन पदों का सम्र« 
“पफरगानन्दसागर” दूँढ़ निकाला है| इसमें मिन्र-मिन्न प्रसंगों पर लिखे गये 
पर्दों का संग्रह है जो कीर्तन के समय गाये जाते हैं। ऐसे कई पदों के संग्रदद 
डा० दीनदयालुनी को प्राप्त द्वो चुके हैं। नायदारा और कॉकरोली- 
पुस्तकालय में सुरक्षित पद-संग्रद अधिक प्रामाणिक हं. क्योंकि उनमें परमा- 
नन्‍्ददासजी के नाम की पूर्ण छाप दे | 


कु 
ने 


दानलीला तथा भ्र्‌ वचरित्र परमानंददासजी की सन्दिग्ध रचनायें हैं | 


नन्‍्ददासली के ग्रन्थ 


नाभादासजी ने अपने अ्न्‍न्थ भक्तमाल में लिखा है कि ननन्‍्ददासली ने 
दो प्रकार की रचनायें की हैं | एक तो रसरीति-विपयक्न भौर दूसरी भगवान्‌ 
की लीला विषयक | उनके ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता हैं कि भक्तमाल का 
कथन सत्य है। इनके प्रामाणिक ग्रन्थ तेरद्द दँ--- | 


१, रसमंजरी ८, दशमस्कन्ध 

२. मानमंजरी : €, गोौवर्धनलीला 
३, श्यामसगाई ध १०, ब्रिरह्ठमंजरी 

४, सुदामाचरित्र $ ०५ ११, रुक्मिणीमंगल 
५, रूपमंजरी : १२ मँवरगीत 


६. रासपद्चाध्यायी * ८१३, सिद्धान्तपश्चाष्यायी ' 
७, अनेकाथम जरी 


: इन ग्रन्थों से ज्ञात द्ोत हे कि कुछ ग्रंथ तो कृष्णलीला के प्रप्तंगों से 
सम्बन्धित हैं, जैसे रासपंचाध्यायी, भवरगीत, श्यामसगाई, गोवर्धनलीला 
दशमस्कन्व मापा, रुक्मिणीमंगल तथा अन्य पद | इसके अतिरिक्त रूप- 
मंजरी, विरहमंजरी, सुदामाचरित्र और कुछ पद कृष्णमक्ति तथा कृष्ण- 
चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले हैं | कविश्ाचार्यत्व के ब्ोतक ग्रन्थों के अन्तर्गत 
मानमझ्चरी, अनेकार्यमझ्ञी और र्ममंजरी आते हैं। सिद्धान्तपद्याध्यायी 


्ड्ः 


( हई१ ) 
और स्फुट पद भी पाये जाते हैं जिनका संबंध गुरुमहिमा और नाममहिमा 
से है। इनके अ्रमरगीततों में भांवपक्ष के साथ साथ तकपक्ष भी प्रबल है । 
अक्षर अनन्य 


इनकी एक पुस्तक “प्रेमदीपिका” सम्पादक लाला सीताराम बी० ए० 
के द्वारा हिन्दुस्तानी एकेडमी यू० पी० से प्रकाशित है। इसमें प्रधानतः तीन 
प्रसंगों का वर्णन है--- 

( १) श्रीकृष्ण की श्राज्ञा से उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखाने 
जाना | 

(२ ) बलदेवजी का गोकुल जाकर गोपियों के साथ विदार करना | 

(३ ) सूर्यग्रहण के अवसर पर यादवों के साथ श्रीक्षष्ण की 
कुरुक्षेत्र-यात्रा । वहीं पर नन्‍्द, यशोदा तथा गोप-गोपियों से उनक़ी भेंट तथा 
राधाजी का परमधाम-गमन | 

रस नायक 


इनकी पुस्तक “विरद्वविल्ञास” का रूप एक शतक सा है, एक दी 
भाव एक बार दोहे में फिर कवित्त में. वर्शित है| यदि इनके दोहों का प्रथक्‌ः 
संप्रदह्द कर दिया जाय तो उसका रूप बहुत कुछ दरिरायजी कृत “सनेह- 
लीला” के समान दो जायगा। इस प्रन्थ में उद्धव की मेंठ द्वारिका में 
श्रीकृष्ण से कराई गई है, भागवत के अनुसार मधुरा में नहीं । 


रसरासि 


इनकी रचना “ससिकपचीसी” कवित्त छुन्द में रची गई झुन्दर कृति है। 
भाव वर्णान में विशेष रूप से किसी फवि का अंनुकरण नहीं ज्ञात होता। 
भाषा बड़ी सुन्दर, मधुर तथा बोलचाल की है | 
ग्वाल कवि 


इसकी “गोपीपच्ीसी” में २५ छुन्द हैं तथा रचना कवित्त सवैयों म 


| |५ ) 


है। इस अन्य का रचनाकाल छान है। गोपियों की विश-डयथा की 
वर्णन बड़ी गार्मिक सानुप्रास भाषा में किया गया है। उद्धन की गोधिओों 
द्वारा जली-फटी सुनाने में अपने स्वाभाविक फशादप्स का संकेत खाए 
खूब दिया ह 
प्रमनिधि 

धग्ौतिपदोौसी” नामझ रचना में आपने गोपी-उसब-संबद लिया! 
जिसमें २८ छुन्द हैं। एक हुन्द दोएा, तीन सवैया तया शेष घनादरी के 
हूँ | इस प्रन्य में मुहयतः गोपियों के मानसिक विचारों का ही कपन हैं । 
वे निरन्तर अपनी कथा कहते हुए उपद्ास तथा उपाक्षम्म के द्वारा उद्व के 
गेग की निन्‍दा करती हैं | भाषा तथा माव मौलिक हैँ । 


अयोध्या्सिह उपाध्याय 


“प्रियप्रवास?--गय और पथ दोनों की भाषा में समानता द्वोनी 
आवश्यक हैं, इस सिद्धान्त ने खड़ी बोली को पथ में मी स्थान दिया | खड़ी 
वोली जब काब्यक्षत्र में प्रद्दीत हुई तब उसके पास न अपने इन्द ही थे 
ओर न प्रचुर भाव-व्यज्ञक शब्द | ऐसी दशा में खड़ी बोली के माध्यम से काव्य 
रचना करना सरल न था किन्तु उपाध्यायजी ने “प्रियप्रवास” महाकाज्य 
की रचना करके खड़ी बोली की काव्योपयोगिता सिद्ध कर दी। यह 
संस्कृत बणबृ्ततों में समस्त पदावली से युक्त, अतुकान्त छन्दों में लिखा हुश्ना 
महाकाव्य है | इसमें कृष्ण का ब्रज से मथुरा-गमन ही विशेष रूप से वशिंत 
है और इसी के अन्तर्गत श्रमरगीत प्रसंग मी आता है। 


सत्यनारायण “कविरत्ा! 


*प्रमरदूत'-- आपकी यह रचना अपनी विचारधारा में सर्वथा मौलिक 
है | अब तक के श्रमरगीतों में सगुण-निगु ण-विवादों के साथ गोपियों की 
प्रेम-व्यथा-व्यज्ञना ही प्रधान रहा करती थी, किन्तु कविरत्ञजी के भ्रमरदूत 
पर देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रमाव स्पष्ट 
लक्षित द्वोता हैं | 


( ३३१ ) 
जगन्नाथदास “रत्ाकर* 


उद्धवेशकक्ष--आधुनिक काल में लिखी गई भ्रमरगीत सम्बन्धी रचनाओं 
में यह सर्वोत्कृट्ट है। समुण-निगु ण-विवाद के साथ ही इन्होंने गोपीग्रेम 
की बड़ी मार्मिक व्यज्ञना की है| इनकी गोपियाँ आरम्भ में संरल प्रागम्य 
महिलायें हैं, किन्तु उत्तरोत्तर मुखर द्ोती गई हैं। उनका वाक्‌-चातुर्य भौर 
तकं-पद्धति भी सफल है | शब्दों के प्रयोग में तो "रत्नाकर” जी अद्वितीय 
हैं। इन्होंने गोपियों की प्रेम-पीर के साथ ही कृष्ण के व्यथित हृदय का भी 
परिचय दिया हैं | अन्य भ्रमरगीतों की भाँति इनके उद्धव केवल नीरस तर्क 
ही प्रस्तुत नहीं करते ; उनकी कोमल भावनाशञ्रों का भी प्रदर्शन यथास्थान 
रक्ाकरजी ने किया हैं| खड़ी बोली के इस युग में ब्रजभाषा में ऐसी सफल 
रचना करके रज्नाकरजी ने उच्तकी श्रतिमधुरता तथा साहित्योपयुक्तता 
प्रमाणित कर दी है | 


मेथिलीशरण गुप्त 


द्वापर-- द्वापर के पूर्व इन्होंने केवल रामचरित्र का ही गुण-कीतंन किया 
था | मर्यादापुरुपोत्तम राम ने समष्टि कें छ्वितार्थ व्यप्ठि-द्धित का त्याग किया 
परन्तु गुप्तजी ने द्वापर में व्यक्तिगत सत्ता की स्थापना का प्रयत्न किया है | 
द्वापर युग के विभिन्न पात्रों को उन्होंने परथक्‌ प्रथक्‌ चरित्र प्रदान किये हैं । 
द्वापर में कवि ने गौीतिकाव्यात्मक शैली अपनाई। किन्तु तार्किकता का 
समावेश होने के कारण केवल द्वदय ही नहों मस्तिष्क भी काज्य की ग्रभाविकता 
में सहायक हो जाता है। राधा और कृष्ण के एकाकार होने का वर्णन 
जितने मधुर और प्रभावशाली पदों में हुआ दे उसे देखकर इस काव्य की 
गीतात्मकता स्पष्ट ग्रमाणित हो जाती है। “साकेत” और “यशोधरा” में 
गृप्तजनी ने दो कवि-उपेक्षिता नारीचरित्रों को ग्राधान्य दिया है। द्वापर में 
पुरुष द्वारा निराइता, परिपीड़िता, विध्ता! की वाणी को भो ग्रस्फुटन उन्हीं 
के द्वारा प्राप्त हुआ | द्वापर में नारी पात्रों के चरित्रचित्रण में कवि अधिक 
सद्ददय तथा सफल है | 


[ इए ) 


दा० शामशंदर शुक्र “रसाल 


हे | 


रसाल-मछरी ( उदकगोपी-मंसाद )--उकगोपी-संबदद की. कयने 
पृथक चिशेषता है | निगु ग-सगुण-वियाद तथा गोपियों की विश्ल्‍्यया-व्यक्षनां 
से भी इनकी शब्दक्ीदा, बानय-दरश्य तथा रध्मा-चातुर्म अमुस हो गया है । 
श्लैप और यमक का चमत्यार सर्वत्र लक्तित ? | शनुप्रास-योजना से काव्य 
में लालित्य तथा श्रत्िमपुरता झा गई हैं। ब्रजमाषा की मापृय-च्यफ्ना 
के साथ ही तक-पद्धति की सफलता भी स्पष्ट है 


पलक 


; ॥॒ हत 
' वषय-तत्त पक 
मेंबरगीत-प्रसंग का आधार श्रीमद्भागवत है, परन्तु भागवत में दिये 
हुए प्रसंग और भाषां-काब्यों के! रचयिता वैष्णव भक्तों ने इस असंग-में 
कुछु विचारों की घटा बढ़ी कर दी है | यहाँ तक कि प्रसंग के इृश्टिकोर्णों में 
भी भारी अंतर द्वो गया है। भागवत में, जो कि हिन्दीसाहित्य की इस 
परम्परा का आधार है, यह प्रसंग इस प्रकार हैं कि एकबार श्रीकृष्ण ने इण्णि- 
वंशियों में श्रेष्ठ पुरुष तथा अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर उनका हाथ 
अपने हाथ में लेकर कहा, “भाई उद्धव ! तुम त्रज जाओ, वहाँ मेरे माता-पिता 
तथा मेरी प्रिय गोपियाँ मेरे बिरह में दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरी कुशल तथा 
» संदेश सुनाकर आनंदित करो | मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि गोपियों का मन 
नित्य मुझमें ही लगा रहता है, उन्द्ोने अपनी बुद्धि से मुकी को अपना 
प्रियतम सबस्व यहाँ तक कि अपनी आत्मा ही समझ लिया है | मेरा यह ब्रत 
है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलौकिक कतेंब्यों का त्याग कर देते 
हैं, उनकी मैं रक्ता करता हूँ । मेरे यहाँ चले आने से वे अत्यन्त दुखित हो रही 
हैं | वे बड़े कष्ट और यत्न से किसी प्रकार अ्रपता जीवन धारण किये हुए हैं | 
मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, यही आशा उनको जीवित रकखे है। 
हे उद्धव ! मैं ही उनकी आत्मा हूँ, वे नित्य निरन्तर मुझमें ही तनन्‍्मय रहती 
हैं |? ,& इस प्रकार स्वामी तथा मित्र कृष्ण का आदेश पाकर उद्धवजी ब्रज की 
ओर' चल दिये | वे सूर्यास्त के समय बज पहुँचे जहाँ उन्होंने गोधन से सम्पन्न 
ब्रजभूमि की शोभा देखी | तत्पश्चात्‌ वे नन्दजी से मिले | नन्दजी ने उनका 
यथाशक्ति अतिथिसत्कार करने के उपरान्त उनसे श्रीकृष्ण का कुशलमंगल 
पूछा तथा कंस आदि के नाश पर हे प्रकट किया | 


उद्धवजी ने नंद तथा यशोदाजी की सगहना करने के उपरान्त कृष्ण के 
पुनरागमन की बात कही | उन्होंने कहा “कि आप दोनों परम भाग्यशाली हैं | 


ननननननान अअजजओओनल्‍लओओलनत ॑ निज ल्‍ ऑन अणन न>जननीपलननन तनमन 





जय 
+# श्रीसद्भागवत, दुशसस्कन्घ, अध्याय ४६, श्लोक ३, ७७६ और ६; 


( ३६ ) 
आप खेद ने करें| आय देखेंगे कि कृष्ण सो ख्वाब पीस हो हैं, गैस काह में झग्नि 
सदा ही व्यापक रद्ती ?ै केसे ही ये समरव श्राशियों के ददय मे निराजगान रहते 

। एक शर्रीर के प्रति झ्भिमान ने रहने के कार मे सो कोई उसका प्रिय 

न श्रप्रिया' ५ ४ ४ ४ "बे लीला के हेतु जो सासुथों के वरित्राण के हैनु 
होती है, जन्म धारण करते हैं। ये ख्जन्मा है, उनमें ग्राकृस साय, रे भीर 
तम एक भी गुण नहीं हैं, व केवल लीला के ऐतु हम गुर्गों थे। बरश्ीमृत दोते 
हुए से ज्ञात दोते हैं” ,८ «६ ५ “भगवान ऐरि फेक तुम्ारे ही पुत्र नहीं ईं, 
बरन्‌ सबके पृत्र, आत्मा, पिता, माता, स्त्रामी आदि सब कुछ ह।! ४ ४ % 
“कृष्ण और वलभद्र दोनों इस विश्व के मिमित्त कारग और आादान कारगा 
हैं, थे सत्तों में प्रविष्ठ _कर उन तत्त्ों से विरथिन बिभद-मातर के और जीव 
के नियन्ता ईरबर हँ। ये पुराणपुरुष हैँ ,८ ४ ४ उस अकार उद्धव ने नंद 
तथा यशोदा को सान्वना दी | इसी प्रकार बे करते हुए रामि व्यतीत दी 
गई और प्रातःकाल सूर्योदय के समय गोपिकाशों ने नंद के द्वार पर फिर» 
एक वैसा दी रथ खड़ा देखा। थे उसे देखकर उठी और कदने लगीं, *५८ ४ 
अब यह क्यों आया है ? क्या हमें वह्ों ले जाकर हमारे शरीर से छापने स्वामी 
का पिण्डदान करेगा /” # इस प्रकार वे कष्ट ही रही थीं कि उद्धवजी हा 
पहुँचे | जब उन्हें ज्ञात इआ कि ये कृष्ण के सखा हैं तो थे श्रत्यन्त प्रसन्न दो 
उठीं और अपने लज्जापूर्ण, कटाक्ष द्वास्य तथा मधुर बचनों के द्वारा उनका 
सत्कार कर कहने लगीं--“हम जानती हैं कि श्राप यदुनाथ के पार्षद हैं, आपको 
आपके स्वामी ने यहाँ पर अपने माता-पिता को प्रसन्न करने भेंजा है 
नद्दी तो इमें कोई वस्तु भी इस ब्रज में ऐसी नहीं देख पड़ती जिसकी कभी उन 
महापृरुष को याद आती हो | उन्होंने माता-पिता का स्मरण किया, सो तो 
ठीक है क्योंकि मुनि लोग भी बन्धुओं के स्नेहबंधन को सहज ही नहीं छोड़ 
पोते | + बंधुओं के अतिरिक्त किसी अन्य से की गई मित्रता स्पार्य ही के लिये 
इोती है | ऐसी मैत्री का अस्तित्व कार्य सिद्ध होने तक ही रहता है, काय 
पूण होने.के पश्चात्‌ मैत्री का भी अंत हो जाता है | ५८ ५ ४ 
3 मल लक रत नकद मनन श 
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» देह, ४० और ४२ सथा ४६ । 
१३ न कु ७... ४७, श्लोक ४, «। 


( रे७ ) 


स्त्रियों से पुरुषों की मित्रता, तथा श्रमरों का सुमनों पर अनुराग ऐसी ही 
स्वार्थ-मैत्री का उदादरण है।” # यह गोपियों का कृष्ण के प्रति उपालम्भ 
था। वे अपने निष्ठुर प्रिय से चिढ़ी हुई सी ज्ञात होती हैं, फिर भी वे उपालंभ 
के प्रध्युत्तस्वरूप आशा तथा प्रिय संदेश सुनने को ही उत्सुक ज्ञात्त 


होती हैं | 


_ गोपियाँ मन और वाणी से कृष्ण में ही तहलीन थीं, इस अ्रकार की 
चर्चा करते-करते उनकी पृष. स्वृति जाग उठी और वे उनकी लीलाओं का 
स्मरण करके कृष्ण का गायन करने लगीं | इसी मध्य एक भौंरा वहाँ आया 
और वे उसे कृष्ण का दूत समझकर उसी पर अपनी खीक तथा निराशा के 
वाक्य-बाण छोड़ने लगौं--“धूत के बंधु मथुकर ! तुम हमारे चरणों को न 
छुओ क्योंकि तुम्दारे श्मश्रुओं में श्रीकृष्ण की मसली हुई माला का कुंकुम 
लगा हुआ है | मधुपति, श्रीकृष्ण ही यादवों की सभा में उपहस करानेवांले 
इस प्रसाद को धारण करें | हम इसे धारण नहाँ कर सकती | तुम्हारी और 
कृष्ण की मित्रता तो ठीक ही है| तुम्हारे और कृष्ण के काम भी एक हो हैं | 
तुम सुमनों के रस को लेकर उड़ जाते हो उसी प्रकार कृष्ण भी हमें अपनी 
मोहिनी अघरामृत का पान कराके, त्याग करके चल दिये | इतनी चंचल 
लद्मी भी, ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण के “उत्तम श्लोक” नाम से प्रभावित 
होकर चरणसेवा किया करती हैं | लेकिन हम इतनी अविवेकिनी नहीं हैं, 
हम उन्हें भली प्रकार जानती हैं | इस जन्म में तो क्या अपने पूष जन्मों में 
भी उन्होंने ऐसा ही किया हैं | रामावतार में छिपकर बालि को मारा, अपनी 
स्री सीता के वशवर्ती हो उन्होंने काममोहिता शूर्पणखा के नाक-कान कटवा 
डाले । इसी प्रकार वामनावतार में राजा बलि की बलि को ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ उसे स्वग से पाताल भेज दिया ३८ २८ » इतना सब होते हुए भी द्वम 
उनकी मोहमाया नहीं छोड़ सकतीं, उनकी चर्चा छोड़ना महा कठिन हैं ।” 
इस प्रकार गोपियाँ विवश तथा विहल थीं | उन्हें कृष्ण से मान अवश्य था, 
किन्तु वे कृष्ण से अपना सम्बन्धविच्छेद सहन नहीं कर सकतीं थीं। कृष्ण- 








““# “पुरिभः रीपु कृता यद्वत्‌ सुमनस्विच पट॒पदेः 2 
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( ह्रए ) 


मिरह में कामरूथबा से पीड़ित होने के कारम गोरियों की उस सम्बसा मी 
कोई चर्चा क्‍्रिय नयी थी किम्तु क्विः भी ये पहली हैं "कि है गधुदर ! कया 
ते कर्भी आपने माता-विता की याद कंस्मे हैं, जया से कर्मी हमारी भी सादे 


ऊ 


करते है! २; 


उनके इस प्रकार क्मनेन्सुनने पर उद्धजी ने गोवियों के कघानआग 
की प्रशंसा की | थे बोले कि तुम्हारी कृधा के प्रति प्रम-मक्ति सराहनीय है 
बह भक्ति, जिसके लिये बोगी-मुति शनेफझ साधनों के दर प्रयास करने 
तुम्ह सहज ही प्राप्त हो गई है किसतु उद्धनजी के विचार से इप्त ग्रेग-मक्कि- से 
भी श्रेष्ट योग और त्ान का स्थान था. और ये उसी के समन में कहने करी 
कि कृष्ण ने कहा हैं. “सबका उपादान होने के; छारणा में सबने हयात फू 
तुम्हें मेरे बियोग कभी नहों हो सकता, जैसे पृथ्यी, जल, तेज, यायु 
आकाश, ये पाँचों तत्त्व सारे संसार में व्याप्त £ै, उसी प्रकार में मो मन, प्राण, 
बुद्धि, इन्द्रिय और गुणों का झावार हूँ। में पश्चतत््व इन्द्रिय और भिगुरा 
स्वखूपिणी अपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को अपने में 


उत्पन्न, पालन और लीन करता हूँ। में तुमसे दूर कैयचल इसलिये £ कि सदैव 


ज्क 


गे डे 


छः ः 


व 


ऊ््ड 


मेरा ध्यान करती रहो | प्रियतम के दूर धोने पर नारियों का मन स्व उन्हीं 
में लगा रहता हे, इस ग्रकार वासना से शुन्य मन की मुझूम सगा शत्रद्री 
मुझे पा जाओगी |! पं 


गोपियाँ उद्धव से प्रियतम का संदेश सुनकर असन्न हुई | संदेश को प्रियतम 
की श्राज्ञा मानकर शिसेघाय कर लिया | उन्हें संदेश में शद्ध ज्ञान दृष्टिगोच॑ंर 
हुआ और थे पूछने लगीं--“क्या श्रीकृष्ण उन पुरनारियों की भी याद करते 
हैं ८ »% 2 अमवर्चा के बीच क्या वे कमी ब्रजांगनाओों की भी याद करते हैं। 
प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, गोवधेन, यमुना, गौयें, तरल का कण-कण गोवियों को 
रृष्णु का याद दिलाता है आर व व्याकुल हो उठता हू | कृष्ण का लीलाओं 
को याद में हों अपनी समस्त चेतना को योपियाँ भुला देती हैं । उनका तने 


+ श्रीसद्भागवत्त दशमस्कन्ध, अध्याय ४७, श्लोक १२ 


( हे६ ) 


मन, धन कृष्ण को अपित हैं और वे उनको भुलाने में सवधा असमर्थ हैं। 
इप्ण अब लत्तमीनाथ, द्वारकानाथ हो गये तो क्या उनके लिये तो ब्रजनाथ 
ही हैं | सारा भेज उन्हीं के शोक में निमग्न है | इस प्रकार अपनी बेदना विवृति 
के 'परचौत्‌ गोपियाँ विलाप करने लगीं “हे ब्रजनाथ | हे आतिनाशिन्‌ गोविन्द ! 
यह तुम्हारा गोकुल दुःख के सागर मे निमग्न हो रहा है, शीघ्र इसको 
उबारो | #” 


इस प्रकार अपनी गाथा कह चुकने पर गोपियाँ शान्तः हो गई. उन 
कष्ण-दशन की लालसा अब भी.थी। मागवतकार लिखता है कि.वे अब्र 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी श्रात्मा के रूप मे सर्वन्न स्थित समझ 
चुकी थीं । ब्रज में उद्धव का बड़ा आदरसत्कार हुआ और वे भी अजवासियों 
की विरहव्यथा मिटाने के हेतु चई महीने वहाँ पर रहे और श्रीकृष्ण की 
लोलाओं की नित्य नई च्चो के द्वारा उनका शोकाबेग कम करते रहे । 


उद्धव ने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा की है और स्वय' त्रजकण होने की 
आकांक्षा फेबल इसीलिये प्रकट की है कि वे प्रजांगनाओं की चरणरज को 
पा सकें | कुछ महीनों के बाद जब उद्धवजी मथुरा वापस जाने लगेतो 
गोपगणा, नंद बाबा तथा अन्य ब्रजवासी यही कहते हैं कि उन्हें मोक्ष की 
भी चाह नहीं है, वे तो यही चाहते हैं कि उनके मन की एक-एक बृत्ति, एक 
एक संकल्प श्रीकृष्ण में ही लगा रहे | उनके प्रत्येक शुभ कर्म का फल श्रीक्षृष्ण 
के चरणों की प्रीति हो। भागवत की यही कथा इस परम्परा का आधार 
है | भागवत के उद्धव गोपियों के उत्कट ग्रेम की प्रशंसा तो करते हैं परन्तु उससे 
प्रभावित नहीं होते | विजय ज्ञान की ही होती है । गोपियाँ सरलदृदया तथा 
स्पष्टकक्ता थीं, उनका प्रेम दैन्य-भाव संयुक्त था, तभी यह संभव हो सका कि 
वे उद्धव की ज्ञानच्चों के बाद एकदम शांत द्वो गई और उनकी उदार दृत्ति 
जागृत हो.गई | उनका उपालम्भ, मान व ईर्ष्या जो कुछ थी सब मनश्ांति 
में लीन हो गई, किन्तु फिर भी वे कृष्णद्शन की लालसा को न छोड़ सकी | 


जैसा कि पीछे व्यक्त किया जा चुका हैं, भागत्रत की यहद्दी ऋधा लगभग सभी 


अिनीलनजलओ जनमन तन >++ 
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झतानसगढठ | मप्र गाँढ सु पे दि 
कि 


मे जारी कब, 
बज आज जप रः 
/६॥ छठ २ मजे भ्श् 


हा हर] 
साय महछुत् #।| 

डार में तमाननि की प्छा घित्मामी झझ 
कु अरुकानी है करीरन के झपत मै॥ई 


कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजने में एक पंच दो फाज साथे, उनका विदाः ए 
दि क भा ०... उन -+>- कक छ् न त्ः पर हु 
के संदेश भी पहुँच जायगा, तथा उद्धव का प्लानगर्य मन भी हो जायगा 
बाद के श्रगरगीतों में काब्यसीन्दर्य शधिक है। मनोदिशान की इंषटि 


थ 
श् 
का 





# अ्रमरगीतसार, रामचन्ध शुक्ल पद न० ३८५। 


| डखवशतक, रणाकर, फवित्त नं० १०७, >२॥ 


( ४१ ) 


भी वे सफल रहे, क्योंकि विरह की अउ्रस्थाओ्ों तथा अमन्तर्दशाओं का 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है। इनमें गोपीप्रेम की वह अनन्त धारा बह 
निकली जिसमें ज्ञानयोग के काड-संखाड़ सब उखड़ते बहते चले जाते हैं | 
सभी कवियों ने इसी के अन्तगंत गोपी-उद्धन-संवाद लेकर उप्ती के मध्य किर्स 
मघुकर का प्रवेश कराकर गोपियों की विरहज्यथा व्यज्ञित की है। कुछ 
कवियों ने मधुप का बिना ग्रवेश कराये ही केवल “मधुकर” सम्बोधन के द्वारा 
ही गोपी-कथनव आरम्भ कर दिया है-- 


मधुकर खेद करत है को यह, 

टूटी प्रीति वहुरि जोरिये गाँठ गठीली होय | 
गनिका सुखी भई आसा तजि रही सबेरे सोय, 
हमारी आस जात नहिं अजहेूँ स्बंस बैठी खोय |# 


घिकांश श्रमरगीतों में यशोदा के मातृ-हृदय का पर्याप्त परिचय 
नहीं मिलता, कितु सत्यनारायण ?कविरत्र” जी ने यशोदा के मातृत्व को ही 
प्राधान्य दिया हैं| उनके “अश्रमरदूत” में गोपियाँ नहीं, वरन्‌ यशोदाजी ही 
व्यधित है--- 
विलखाती, सनेह् पुलकाती, जसुमति माई, 
स्याम बिरह अकुलाती, पाती - कबहँ न पाई ॥ ४ 
सत्यनारायशजी ने श्रमर को कृष्ण का दूत नह्वीं वरन्‌ यशोदा का दूत 
चनाया है | यशोदाजी को क्रष्ण का वर्णा तथा मुरलीध्व नि, मधुप के श्याम 
रंग तथा गुजना में आभासित होती है| उनके कृष्ण स्वयम्र्‌ अमर के रूप में 
प्रकट होते हैं--- 


५ब्रिलपति कलपति अति जबै, लखि जननी निज स्थाम 
भगत भगत आये तबे, भाये मन अभिराम 
अमर के रूप में ॥॥ 


के परमानन्द्दास कृत ढा० दीनदयालुओी गुप्त के निजी संग्रह से । 
हक 


पं “अमरदूत”, सत्यनारायणजी “कविरल”, छु० नं० १८ । 
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अ्रमर-गीतों का भाव-पत्त 


काव्य-शालर के झआाचायों ने अर्थ, विपय-तत्त्त तथा ऐन्द्रिय-प्रत्यक्षता के 
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तीन भेद हैं-- ( १ ) बणनात्मक ( २ ) ग्रवन्धात्मक तथा ( ३ ) मुक्तक; 
“श्रमर-गीत” को प्रवन्धात्मक मुक्तक-काव्य कहना उचित होगा जिसमें 


ध्‌ 


एक कथा-प्रवाह का झनवरत खज्ोत प्रवाहित रहता हैं | इस काच्य- 
परम्परा के लेखकों ने जिन हुन्दों में अपने भाव व्यक्त किये हैं, वे मुक्तक के ही 
उपयुक्त हैं, उनमें एक-एक भाव स्वतः पूर्ण है। इन काव्यों में सजीव कथोपकथन, 
परिचित भाष-वब्यञ्ञना तथा अ्रद्वितीय काव्य-कौशल के कारण एक चित्रोपमता 
के दर्शन होते हैं । काव्याध्ययन के पश्चात्‌ मस्तिष्क में एक के बाद एक 
सत्र प्रत्यक्ष रुप में स्पष्ट होता जाता हैं। इस चित्रोपमता तथा सजीवता का 
कारण पात्रों के द्वारा की गई सफल भाव-ब्यञ्ञना तथा अमूर्त भावनाओं को भी 


्थ री पु 
मृत स्वरूप प्रदान करने की क्षमता है | 


भाव-व्यज्ञना का विचार करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिये--- 
कितने भावों और गूढ़ मानसिक विचारों तक कवि की दृष्टि पहुँची है तथा भाव 
कितने उत्कर्ष तक पहुँच सके हैं । 


कृष्ण-काब्य के इस मार्मिक प्रसंग पर रचना करनेवाले कवियों में 
अधिकांश अष्टछ्धाप के कवि हैं | आधुनिक काल में ब्रजसाषा तथा 
खड़ीबोली के कवियों ने भी इस प्रसंग को अछूता नहीं छोड़ा | ब्जभाषा 
के लालित्य में ही इस काव्य-विपय का कलेवर अत्यन्त मनोहर द्वो उठा है। . 
अष्टड्ाप-कवियों के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण-लीलाओं का भावात्मक चित्रण 
रहा है, इसी कारण इन कवियों ने वस्तुवर्णन की अपेक्षा भाव-चित्रण की ओर 


रू 
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अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कुृष्ण-चा्म्रि के सेल उस भावारगक स्वर्ण 
ही चुना भिनगें उनकी झनस्तराम्मा का प्रमुभुति बढ़ी उन सकी इस नि! 


श, 


ने बाण विपयाताक शेली का शनुवरण ने करदे, आस्मटिययास्मय की सी का असुः 


ते 
| 
सरण किया, गहदी कारण है कि उसमे तस्गय छस्नेयाली इदयद्ायक शक्ति ४ | 
इन कव्रियों का अधिकांश काप्य, दांगार-रश चर्चा के शग्तयत शाता ४॥ 


रसों के मध्य रसराज श्षुगार की रावत स्द्धि हैं, कि 
स्वरूपों में से बियोग या विश्रलम्भ आंगार का प्रमरम जीवस के अपेदादत 
कोमल तथा गग्मीर ब्ेत्र में 0 | इससे. झम्तगत मानव के मे 
गुद्मयतग विचारों का जैसा मनोग्रतानिक ब्यह्तीकरण होता है, वैसा और फिसी 
अवस्था में नहीं। काव्य-शास के अनुसार विरह थी दश दक्शार्य होती 89--- 
अभिलापा, चिस्ता, गुगकथन, स्थृति, उद्दंग, प्रभाप, उन्‍्माद, ब्याधि, जड्ता 
तथा मरगा | इन दश दशाओं के झतिगरिक्त इनमे से कुछ से मिलती हुई 
प्रवास-चिरह की दश स्थितियों काब्य-शास में शथीर बनाई गई ई---भर्सौष्ठय 
अथवा मलिनता, सन्ताप, पाणडुता अथवा विवृति, कृशता, शरुचि, शधूति 
अथवा चित्त की अस्थिरता, विवशता अबबा अनाव्ण्तम्व, तसायता, उन्माद 
तथा मृच्छा इनके अतिरिक्त मिन्न-मिन्न ऋतुओं में बिस्ही के मन 
अवस्थायें, संयोग के समय की संखद वस्तुओं को देखकर या संसग' पाकर 
चित्त की व्याकुलता, अपने आसपास के बाताबरण से उद्दीप्त विरहद- 
दशा का वर्णन आदि इसी के अन्तर्गत आता है। अ्रमरगीत प्रसंग में गोपियों 
ने स्त्रयं अपनी ब्यथा और विरहावस्था का ग्रावथ्य दिया है | 


टी 


पियों का जीवन बड़ी सरलता से बीन रहा था, वे अपने गोपाल पर 
मुघ, भाव-भरी पुत्तलिकाओं की भाँति अपने नित्यकृत्य करती था, किन्तु 
उनका मन कन्हैया की वंशी, बॉकों चितवन, त्रिभंगी मुद्रा तथा पीतपट में दी 
उल्लका रहता था।ऐसे शांत बातावरख में अस्तव्यस्तता उच्तन्न करने के हेतु ही 
मानों अक्ररजी कंस का निमंत्रण लेकर आ उपस्थित होते हैं | दूसरे ही दिन 


* नचरख, शुलाचराय, सन्‌ १६३४ संस्करण पु० ३६३ 


ध्प्थ 
भनवरस, गलाचराय, सदर १६३४ हे भव शत 
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#अमिलापॉ--मन में ध्रिय-मिक्षत की अमिकावा गोवियों के हदस हे 
पदैव सजग रद्दती है। परमानददास की रह मा ही की जिनीय लाहना #£ छः 
कोई कृष्ण को उसकी याद करा दें--- 


जो पै कोछ गाण्य सा कहें, 

तो बात कमल नैन मयरा में एकी धरी २१ । 
प्रथम एमारी दशा सुनावे सोवी-मिस्ध दे? 
हा झभनाय रद्दत विरद्ातुर सैंनन सीर बहे । 
विनती कार बलबीर घीर सो चरन सरोग गष्ट 
परमानन्द प्रभु इत सिधारवी सथालिनि दरस लेटे ॥# 


सूर की गोपियाँ भी नित्य इसी अमिलापा में रहती हैं:--- 


निरखत अंक श्याममुन्दर के बारबार लावति छाती | 

लोचन जल कागद मसि मिल्ति के हे गई स्थाम, स्थाम की पाती ॥ 
पोेकुल चसत नंदर्संदन के कलहँ बयारि न लागति लाठी | 

अरू हम उती कद्दा करें ऊघो जब सुनि बेणशुनाद संग जाती ॥ 
प्रमु के लाइ बदति नहिं काहू निशिदिन रसिक रास रस राती । 
प्राणशनाय तुम कबहूँ मिल्ोंगे सूरदास प्रभु बाल संघाती हा 


“पृचन्ता--प्रियतम की दर्शनासिलापा से ही उत्पन्न चिन्ता का मात ई 
सोते, जागते, कार्यरत रहते प्रत्येक अबरस्था में, उन्हें एक कृष्ण दी का चिन्त 
रहती है। उनके इस भाव की इ्यश्नना परमान ददासनी अत्यन्त सरसत 
से करते ई--- 

रैनि पपीदा वोल्यो री माई, 

नींद गई चिन्ता चित बाढ़ी सुरति स्याम की आई | 

सावन मास देखि बरसा ऋतु हो उठि आँगर घाई, 

गरजत गगन दामिनी दमकत तारे जीउ उड़ाई | 
... # परमानंददास दा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से» 

ते सूरदास “अमरगीत-सार”? पद नं० €७। 


( ४७ ) 


राग मलार कियो जब काहू मुरली मधुर बजाई, 
तिरद्तिन विकल दास परमान द धरनि परी मुरकाई |# 


उनका जाग्रत, अपनजामप्रतू दोनों ही मस्तिष्क केवल उसी का चिंतन 
करता है | इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन-- 


४हमकों सपनेह् में सोच 
हर व रा 


ज्यों चकई अतिविम्ब देखि के आनन्दी पिये जानि। 

सूर पवत मिस्र निठुर विधाता चपल कखो जब आनि | 
तथा 

मधुकर ये नैना पै ह्वारे । 

निरखि निरखि मय कमल-तयन को ग्रेममगन भये सारे ॥ 

ता दिन ते नींदी पुनि नासी, चौंकि परत अधिकारे । 

सपन तुरी जागत पुनि सोई ज्यों हैं हृदय हमारे ॥ | 


ब्रज की अन्य सब्र बसतुयें पूषचत्‌ ही हैं, केवल श्रीकृष्ण का अभाव है | प्रियतम 

के विरह में वे समी सुखदायक, शांतिदायक वस्तुर्यों अरब द्ुःखदायी हो गई । 
छुन्दर भौर मनोहर दृश्यों को देखकर उन्हें. कृष्ण की स्व्ृति हो श्राती है । 
अभिलापा और चिन्ता से बढ़ी हुई यह विरद की मानसिक दशा “स्वृति” 
की है। इसमें ग्रेमी कमी तो काल्‍्पनिक विरद्द में संयोग-सुख का अचुभव करके 
आनन्दित हो उठता है और कभी पुनः बेदना के गम्भीर रब्ाकर में 
गोते लगाने लगता है | गोपियों की इस भावदशा का वर्शान भी इन 


“स्ृत्ति !*-काब्यों में अ्बुरता से उपलब्ध द्ोता है-- 


हरि तेरी लीला की सृधि आधवत्ति, 
कमलनेन मनमोहनी मूरति मन मन चित्र बनावति | 
* एक बार जाय मिलत मया करि सो कैसे विसरावति ॥ 








'अललिनील-+-+ 


$% परसानन्ददासजी, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से। - 
' “अमर-गीतसार” ? झाचाय पं० रामचन्य शुक्ल पद न ० १४९९३) 
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न “अमर-गीतसार” पं ० रामच 


( ४६ ) 


जैसा बँध फिर 
जैसा बधा इस महानिशि में समा था | 
द्वोगी न कोटि मुख से उसकी ग्रशंसा ॥# 


दरिओऔषजी का काव्य, वश नात्मक अधिक है, अतः उनकी भावव्यज्ञना 
पेवल इतिवृत्तमात्र ही होकर रह गई है | 

“गुणकथन/*--स्पृति के इस भावावेश का प्रकाश गणकथन-रूप में 
तैता है। दिनानतर विरह के बाद गोपियाँ उत्सुकता से पर्ण हो नित्य 
पपने प्रियतम को, गौओं और गोपालकों के साथ वन से लौटते हुए देखती 
थीं। कृष्ण भी अपनी मधुर मुरली ध्वन्ति द्वारा अपने आने की सूचना दे 
देया करते थे | सन्ध्या तो अब भी पृववत्‌ ही होती है और गाये भी सदा 
के समान समय पर वन से वापस आती हैं, किन्तु योपियों के लिये अब ये 
व्यापार वृथा हैं | किसी की मुरली ध्वनि सुनकर वे अब द्वार की और नहीं 
दौड़ती किन्तु नित्य सन्ध्या होते ही वे कृष्ण की याद कर उनके गण- 
कथन में रत द्वो जाती हैं | सर और परमानन्ददास ने अपने इस भाव को 
लगभग एक ही भापा में व्यक्त किया है--- 


एहि बेरियाँ वन ते ब्रज आवते, 
दूरहि ते बर बेतु अपर घरि वारम्वार बनावते | 


तथा परमानन्दजी के अनुसार--- 
यह बिरियाँ बन ते श्बवते | 
दूरद्धि ते बरवेनसु अधर धर बारम्बार बजावते ॥ 
कबहूँक केहू भाँति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते | 
कबहुँक ले ले नाऊँ मनोहर धौरी धेनु बुलावते ॥ 
यह मिस नाऊँ सनाय श्याम घन मुरछे मनहिं जगावते । 
आगम सुख उपचार बिरह जुर बासर अन्त नसावते ॥ 
रुचि रुचि प्रेम प्रिया सेन दे क्रम क्रम वलिहि बढ़ावते । 


परमानन्द प्रभु गुननिधि दरसनु पुनि पथ ग्रगठ करावते हा 
गे ४५७ >>... लक अमन) तल लीक तन कपल पल ज लक 3 त 2 नदग कर कक 
# पप्रिय-प्रवास? अयोध्यासिदह उपाध्याय “हरिश्रोध। 
| परमानन्ददास कृत, डा० दीनदयालुओ गुप्त के निजी संग्रह से । 
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४स्विपजी से मो वध ये; गरपआायस या थाटए अदरदे दिया हे; 
ले 
जे ू  ् हा 
न जम लक» त्तु कि ७ ५ कक जल्‍द 4. अत छ&, ञ्ह ह कह दारर 
उनका यशादा, कद समा गत गम उडी गरडत आप नं) गा को का 
परले ग्टू नी विदय हम जे न 7 ईद क्न न ६: ३४० कट 
एर्त ४ | उस पिय की बाप ने चहपूम बना वदय पे न्‍ात 
मं >2- 2५ 2025 «४८५ हे 
मसूत याद मे हिट न्प की 
है है हर] 
विमाइता श्प मजा 44874 23 कि 
की 
४ 
परुच प्यार उसका समन्ध हा 


इसे बनाता नहू सौलिनात्त हो 


45 क्या हरी हरीडलर ्गतद) रप नि हतियीं के; 2 
अपने प्रिय हुष्ण को सीता, गुण तथा रामाव की समुति सोयियों के शव 


से सदैव सजग रहती ै--- 


४ शँ 
अपुब सा धनश्याम राय है। 
दौर औ. 
तेवब बागी उनको स्साक्ष है ॥ 
िपल्प्क पं गगा ् पिन्नी या 
निकेत मे ६ गुग के, भिनीत हूँ । 
न्‍ हक 


इसी विशेष प्रीति छा फक्त था कि वे कृष्ण को कर्मी भूत न सकी | नो 
मद भ्र्द्रन बन जल अत आकध७ ले दशन अबतक ऑडकक हे डक कक कनक कक उे अयजन 
अ्य।क्ष एक बार उस खूप-माधुर के दशन कर छा हूं ३ 3 सनगाहुन के गुर 


श्रवण कर लेता है, वह उसे प्रयास करके भी नहा भुला सकता | 
#उद्देश!--प्रेसी को प्रिय-वियोग में समी सुखद वस्तुयें दुखूदायी प्रतीत: 
होने लगती हैं | काब्यशास के अतुसार इस विकन्न दशा को उद्देग की सतत 
दी जाती है | अष्टछ्ाप के कवियों ने इन भाव दशाओं का वर्णन किया हैं: 
तिहारी प्रीति कियों तरवारि 
दृष्टि धार करिं मारि साँवरे, घायल सब ब्जनाएि 
परमानन्दजी ने भी इसका वर्णन किया है-... 
श्रज की औरे रीत भई 
प्रात समें भव नाहिन सुनियत अतिगृह चलत र्‌ई || 
ससि की किरन तरनि सम लागत जागत सन ० परम सम लागत जगत लिसग गई ) 
# “प्रिय-अवास? अयोध्यासिह उपाध्याय | मम  आ 


( है ) 


उद्धर भ्प मकर के तन की भप्राज्ञा होत नई ॥ 
वृन्दावन की सूमि भावती स्वालनु छाँड़ि दई। 
परमानन्दस्वामी के बिछुरे विधि कछु और ठई ॥# 
परमानन्ददासजी की गोपियों को क्ृष्ण की अनुपस्थिति में वृन्दावन 
जाते भी भय लगता है--- 
माई री अब तो डर लागत है बृन्दावन जात, 
गोविन्द विन भीत भये तरुचर के पात | 
८ ५ नर रे 
ओोई समीर जमुना तीर दह्त हैं सरीर, 
परमानन्द प्रभु सीतल निधि नाहिन बल-बीर ॥ | 


#प्रल्लाप्‌*--.प्रलाप उस अवस्था का नाम है जब प्रमी व्यक्ति कुछ सद्द 
सकने में असमर्थ होकर, नित्य की वेदना से बोमिल हो इच्छा-पूर्ति के 
साधन के अभाव में. स्वयम्‌ अपने को ही भला-बुरा कहने लगता हैं। उसे 
अपनी स्थिति से असंतोष हो जाता हैं। प्रलाप की एक अवस्था खीज की 
भी होती है. तथा चित्त में आतुरता तथा उपालम्भ का भाव होता है | परमा- 
ननन्‍्ददास की एक गोपी इसी अवस्था का अमुभव करती हुई कहती है--- 

क्यों ब्रज देखन नहिं आवत, 

नव विनोद, नई रजधानी नौतन नारि मनावत | 
सखुनियत कथा पुरातन इनकी बहु लोक हैं. गाश्नत, 
मधुकर न्याय सकल गुन चंचल रस ले रति विसरावत | 

को पतियात स्थाम घन तन को जो पर मनहिं चुरावत, 
परमानन्द प्रीति पद अम्बुज॒ हरि अस राग निभावत ॥| 


सूर की गोपियाँ भी इसी प्रकार उन्मत्त होकर अलाप करती हैं-- 
कैसे पनघट जाऊँ सखी री, डोली सरिता तीर | 
भरि-भरि जमुना उमड़ि चली है, इन नैनन के नौर ॥ 


# परमानन्ददास के पद, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पदु-संग्रह से । 
(| परसानन्ददास, डा० दीनदयालुजी के निजी संग्रह से । 
| सूरदास “अमर-गीत सार” पं० रामचन्त्र शुक्ल पद नं० ३७४ । 
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( ४३ ) 

तथा 
फूल त्रिनन नहिं जाऊं सखी री हरि बिनु कैसे बिनों फूल, 
सुनि री सखी ! गरोद्दि राम दोहाई, फूल लगत तिरसूल | 


6उ्वाधि--रोग और तियोग आदि से उत्पन्न मन का पंताप ही व्याधि 


है। इसमें प्रस्वेंद, कम्प, ताप आदि का अनुभव द्वोता है--- 


बिन गोपाल बैरिन भई कु 

तब ये लता लगति श्रति सीतस अब भई विषम ज्याल की पुज्जैं | 
चूथा बहुति जमुना खग बोलत ब्था कमल फूलें अलि गुड्जें, 
सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ मई बरन ज्यों मुम्जें ॥ 


रे रे 2६ रे 


(लता --इस अवस्था में प्रेमी किंक्तव्यविमूढ़ हो जाता है। बहद्द 


विमोहित धोकर सारे कायब्यापार देखता रहता हैं किन्तु करणीय और 
अ्रकरणीय की मीमांसा नद्दीं कर पाता-- 


परम वियोगिनी सब्र ठाढ़ीं, 

ज्यों जलहीन दीन कुमुदिनि ब्रन रवि प्रकास की डाढ़ी | 
जिद्धि विधि मीन सलिल ते ब्रिछुरे दिहि अति गति अ्रकुलानी 
सूखे अधर कद्ठि न कछु आग्रे बनस रहित मुख बानी ॥ 


“पृद्यो--प्रिय के वियोग में, उसके निरन्तर विन्तन में मग्न रहते हुए 


भी जब प्रेमी अपने को निस्साधन पाता हैं तब उसकी व्यथा अत्यन्त तीत्र 
होकर उसे संज्ञाहन सा बना देती है-- 


सोचति अ्रति पद्चिताति राधिका मूर्च्छित धरनि ढही | 
सूरदांस प्रभु के चिछुरे ते, विया न जात सही॥। 


तथा 


जबहि क्यो ये श्याम नहीं | 
. परी मृरछ्ि धरणी ब्जबाला जो जहाँ रहीं सुतहां ॥ 


( ५४४ ) 


काब्य में लोकमंगल की भावना का संचार करनेवाले भारतीय फत्रियों न 
कभी किसी अम्ंगल या दुषसान्त इश्य का प्रत्यक्षीकरण करने का 
प्रयास्त नहीं किया । 


#प्रण--अतः साहिस्यशास के शनुसार विरद्ावस्था में रण! के ध्रगुनि 
का निपेश किया गया है, परन्तु “मरणासल्”" दश्शा का वर्गोन अवश्य इस 
करता हैं. | सूरदास और परमानंददास दोनों दी के काव्यों में काव्य 
प्रप्प्रा के अनुसार इस दशा का केवल उल्लेख मात्र हशा दि--- 


ऊधो कही सो वहूरि न कह्दियों । 

२५ 6 ९ *.श 
जब दइरि गवन कियो पूरव ली तब लिखि जोंग पठायों | 
यह तन जारि के भसम हा निवर था बहुरि मसान जगायो ॥ 
के रं मनोहर श्रानि मिलाओो, के ले चलु हम साथे | 


सूरदास अ्रव मरन वन्यो हैं पाप तिहाारें माये ॥ 
परमानंददासजी का वर्ण न भी कुछ ऐसा दी दै--- 


ऊधो यह दुःख छीन भ३, 

बालक दसा नंदनंदन सो बहुरि न भेंट भई | 

नैन नेन सों नेंन मिलाने वयनि वयनि सो वात | 

बहुरि अंग को संग न पायों यद्ध करी ऋर विधात | 
बहुरि क्‍यों कान्द न योकुल आये मधुबन दम न बुलाई | 
परमानंद स्वामी के विद्ुरे दसमी अवस्था आई ॥# 


गोपियाँ अपनी शोकाते अवस्था में कृष्ण को भला बुरा कह्ष्तों हैं, झ' 


दीन-होन अवस्था पर शोक प्रकट करती हुईं, सब कष्ठों के जन्‍्मदाता & 
को उनकी कठोस्ता के लिये कोसती हैं | गोपियों को कृष्ण के अति| 


सभी भले दिखिलाई पड़ते हैं-..- 


“हरि से भमलो सो पति सीता को” 


मल मम ट ााड  । 
के परसानन्ददास ढा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पद-संग्रह से 


( #श ) 


किन्तु तत्कण दी उन्हें अपने िचारों का पछुतावा हो आता हैं | वे स्वयम्‌ 
अपनी कठोरता को बादकर दुःखित द्वोने लगती हें--- 


मेरें मन इतनी सृत्ष रही, 

में वतियों छुतियाँ जिखि राखीं जे ननन्‍्द्लाल कही | 
दिक्‍स मेरे घर आये में ही मथ्ति दही, 

देखि तिन्‍हें में मान कियो सखि सो सखि गुसा गही । 

सोचति अति पछ्चिताति राधिका मूदछित धरनि ठही, 

स्रदास प्रभु के बिछुरे तें बिधा न जात सहो। 


इस प्रकार ब्रजभाषा के भ्रमरगीत-रचयिताओं ने कथा-बर्णन की अपक्ता 
भाव-व्यज्ञना को हो ग्राधान्य दिया हैं। सरदास और परमानन्ददास के 
काब्य में विरहावस्था के विभिन्न भावचित्र प्रचुरता से उपलब्ध हैं। इनके बाद 
के श्रमरगीतों में धीरे-धीरे काव्य-कलापक्ष तथा दाशनिक पक्ष का प्राधान्य 
होता गया है | नन्‍्ददास और रत्बाकर के काव्य में आध्यात्मिक पक्त; बुद्धि- 
वल, तर्क तथा उक्ति का सद्दारा लेकर श्रटल खड़ा है | रक्ञाकरजी के काव्य में 


शब्दों का प्रयोग भी चमत्कार उत्पन्न कर देता है-- 


जग सपनी सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 

तातें तुम ऊधो हमें सोबत लखात हो। 
कहे 'रतनाकर”ः सुनै को बात सोबत की, 

जोई मुख आवत सो बिबंस बयात ह्यो। 
गोबत मैं जागत लखत अपने कौ जिपि 

त्यों द्वी तुम आप ही सुज्ञानी समुकात हो । 
जोग जोग कबहूँन जानें कहा जोहि जकौो 

ब्रह्म त्रह्म कबहूँ वहकि बररात हो । # 


नन्‍्ददास ने भी इसी प्रकार शाब्दिक चातुर्य तथा उक्ति आधान्य का 


परिचय अपने श्रमरगीत में दिया हैं--- 


$ “उद्धव-शतक” रलाकर क॒र्वित्त नं० €०। 


( ४६ ) 


जौ हरि के नहिं कर्म कर्मबंधन क्‍यों आगे, 
-ती निगुन हे वस्तु मात्र परमान बतावे। 
जौ उनको परमान हे तो प्रभुता कछु नाहि, 
निगुन मये अतीत के सगुन सकत्न जग माहि 

सखा सुन स्थाम के॥ # 


डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” जी का काभ्य-कौशल उनकी शब्दयोजन् 
तथा उक्ति-वैचिह्र्य में निद्चित दै--- 


“ऊधव ! विचारें हमें श्राप कहा कामिनि ही, 
हम जग-जामिनि की ज्योति ओप ओपी हैं! 
लख लख लीजिये मारी प्रतिमा में आप, 
अलख . लखायें कहा आत्मा मैं लोपी हैं। 
मानें. हैं महातमा महातमा तमा के आप, 
आपनो महातम रहे क्यों इत थोपी हैं। 
हो हैं आप जोई सोई आप अपने को रहैं, 
गोपी रहे गोपी, अपने को जब गोपी हैं” । व 


“हरिह्रीच” जी का यद्द असंग अभिकांश स्थानों पर इतिबृत्तात्मक ही 
उठता द्दै--- 
मधुकर सुन तेरी श्यामता हैं न वेसी | 
अति अनुपम जैसी श्याम के गात की है | 
पर॒ जब जब आँखें देख लेती तुमे हैं । 
तव तब सु झ्ाती श्यामली सृ्ति की है। 
त्तवा 
जब विरह विधातता ने सूजा विश्व में था 
तंत्र स्पृति रचने में कौन सी चातुरी थी | 


जान मय वककदकीी 





# “ग्रमरगीत! ननन्‍्ददास छंद नंण २६ ॥ 
$ 'डबव हे ४३ ०+ हु 
र्ः “उद्यवन्गापीसयाद' हा० रामशंकर शुक्ल "रसाल” | 





( ४७ ) 


यदि स्मृति विरचा तो क्यों उसे है बनाया 
बन कटु कु-पीड़ा बीज प्राणी उरों में | $& 


योपियों की व्यथा विद्वृति में थे क्रमशः कृष्ण का पू्र ब्रज-जीवन ही 
वर्णित करते हैं, जिसमें गोपियों की मनोव्यथा की मार्मिक विवृति नहीं हो 
पाती | मेथिलीशरर गुप्तनी ने भावाभिव्यक्ति का समुचित ध्यान रक्‍्खा, 
उनके इस प्रयास का परिचय दर्मे गोपियों के सामूहिक चित्रण में प्राप्त 
होता हँ--- 


जो सबका देखे, पर निज को, भूल जाय उस मति-सी 
अपने परमात्मा से बिछुड़े, जीव्रात्मा की गति सी । 
चन्द्रोदय की वाट जोहती, तिमिर तार माज्ा सी, 
एक एक ब्रजवाला बैठी, जागरूक ज्वाला सी।॥ 


यदि इन आधुनिक श्रमरणीतों में हम काज्पपम्प्रा के अनुसर भाव- 
व्यज्षना की खोज करते हैं तो उनके उदाहरण उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं 
उपलब्ध होते जितने सूरदास और परमानन्दद[सली के काब्य में | 


ऊपर जिन विरह की दशाओं का वणन हुआ है, उनके: अतिरिक्त भी 
प्रयाप्ू-विरह की अन्य स्थितियों का चित्रण इन कार्ब्यों में मिलता है। पदों 
को पढ़ते समय ऐसा ग्रतीत होता हे मानों कवि अपनी द्वी स्थानुम्ृतियों का 
चित्रण कर रद्दा हो। पदों में इतनी तल्लीनता तथा 'तन्मयता है कि 
पाठक के सम्मुख एक चित्र सा उपस्थित हो नाता है। गोपियों को अपने 
रूप का गय था,वे सौन्दर्य से ही कृष्ण. को रिकाती थीं, कृष्ण-प्रवास 
में बदी सौन्दर्य राख से ढकी हुई ज्योति-शिखा के समान निर्जीब पड़ा 
था | गोपियों को &गार तथा विलास की कोई वस्तु भाती नहीं थी | उन्होंने 
अपने शरीर और वेषभृपा की उपेक्षा कर दी थी, जिससे उनका शरीर मलिन 
“प्लिनता/---हो गया था | इस मालिन्य भावना का दर्शन कितने भावपूर 
शब्दों में सूरृदासजी अस्तुत करते हैं--- 





के “प्रियप्रवास” अयोध्यासिह उपाध्याय | 
| “द्वापर” सैथिलीशरण गुप्त ए० १६२॥। 


श्रति मलीन बृपभानुकुमारी, 

दरि लगजल अंतर जनु भीज तालाक्षत्र न छुवायति रारी 
अधोमुख रहति उगध नि चितवत ज्यों गय हारे थकित जुझ्ारी, 
छूटे चिकुर बदन कु म्हिलाने ज्यों नलिनी ध्विमकर की मारी | 
हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई इक बिरष्तिन दूमे श्रक्षि जारी, 
सर स्थाम विन यो जीवति ईं ब्रज बनिता सब स्थाम दुलारी । 


्+क 


#पिन्नति!!-विद्वृति की श्रवस्था में शरीर की कांति नष्ठ द्वो जाती है 
तथा शरीर तेजद्दीन हो जाता है, गोपियों की भी यही अवस्था थीं-- 

व्याकुल बार न बाँधति छूटे, 

जब तें दरी मधुपुरी सिधारे उर के हार रहत सत्र छूटे, 

सदा अनमनी त्रिलप बदन अति यद्द ढंग रहति खिलोना से फूटे । 

बिरह विहाल सकल गोपीजन अमरन सनह् बठकुठन छूटे, 

जल प्रवाह लोचन ते वाढ़े बचन सनेद्द शआआम्यंत्तर छठे | 

परमानंद कहों दुःख कासों जैसे चित्र लिखी मति तूट ॥ 

प्रिय की अनुपस्थिति में प्रमी को अपना शारीरिक सॉन्दर्या तथा अन्यार 
भौतिक ऐश्वय निरथक ज्ञात होते हैं । महाकवि कालिदास इस भाष क॑ 
स्पष्ट कर देते हैं-.प्रियेपु सौभाग्यफला ह चारुता” । विरद्दी सनन्‍्ताप में सदे 
तप्त होता रद्दता है | सूर की गोपियाँ भी इसका अनुभव करती दँ-- 
#सब्ताप!--हरि न मिले री माई जनम ऐसे ही लाग्यों जा। 

जोबतमता बौस चौस बीतत जुग समान | 
तथा 

कीऊ माई बरजे या चंदद्दि, 
करत है कोप बहुत हम ऊपर कुमुदनि ऋरत अनंदहि | 
समय व्यतीत होता जाता है, किन्तु प्रिय नहीं श्राता और उसकी स्वमृति 
में बिरढी क्ीण होकर केवल अपनी व्यथा का ही सहारा पाता है| परमानंद 
की गोपियाँ कृष्ण को अपनी इस अवस्था की याद दिलाती हैं और कह्ती हैं 
कि शआआाज तुम यदि हमें आकर देखो तो हमारा चर्मावृत शरीर ही पाओोगे-- 


( ४६ ) 


छिनु श्रॉगन छिनु द्वारे ठाढ़ी 
हम सूखत हैं घाम । 
परमान द अभु रूप विचारत 
रहे अस्थि अरु चाम। 


की गोपी “कर कंकन ते भुज टॉड भई |] 
मधुनन चलत स्याम मनमोहन आवन अवधि जो निकट दई |” 
कर केशवदासजी के राम ध्यान में आ जाते हैं--. 


तुम पूछुति कहि मुद्रिके, मौन होत सुनि नाम | 
कंकन की पदवी दई, तुम बिन या कहे राम || 
(रासचंद्विका) 


. इन कवियों ने जिस वेदना के स्वरूप का विश्लेषण किया है, उसमें विरह- 
| की वाह्यान्तर मात्रा का वर्णन नहीं ग्रत्युत प्रेम-बेदना के आशभ्यन्तर 
हुप का वर्णन है | बेदना, विरह-ताप के आधपिक्य का/वर्गान करने के लिये 
वे तीन भ्रकार की शैली अपनाता है | प्रथम में तो वह कवि प्रौद्ोक्तियों को 
नाता हैं और उनके आधार पर भावों का वर्णन करता है । दूसरे प्रकार 
शैली में कब्रि स्वतः सम्मवी सत्यों का अशश्रय प्रहण करता है. तथा तीसरे 
गर की शैली में व्यज्ञना की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य होता है 
तु उसका हेतु कल्पित | ये तीनों शैलियाँ सूरदासजी के काव्य में 
पक्ष्ददें। 


उद्धवजी गोपियों को कृष्ण और ब्रह्म की एकत्व भावना को समकाने का 
तन करते हैं किस्तु गोपियों को अपने प्रिय तथा अन्य सारी वस्तुओं 
भिन्नत्थ॒ दिखाई पड़ता हैं | गोपियाँ अपनी इस भावना को कवि 
ड्ेक्तियों के आधार पर ही व्यक्त करती हैं--- 


ऊधो तुम अति चतुर सुजान,- 

जे पहिले रंग रैगी स्यांम रँग तिन्‍हें न चढ़े रैंग आन | 
है लोचन जो बिंरद किये श्रुति, गात्रत एक समान, 
भेद चकोर कियो तिनहेँ में विधु प्रतीम रिपु भान | 


इसी प्रकारं--- 
ऊधों यद्द द्वित ज्ागे काहे 
३4 व भर 
जाकी मन जादी ते रॉच्यो, तासों बने निबाहँ, 
सर! कहा ले करें पपीद्मा एते सरि सरिता ई 
आर ऐसे हो भारषों की व्यक्षना के लिये उन्होंने कुद् स्वतः सिद्ध रे 
का भी उदांदरण दिया दे--- 


विरहिन विरह भर्ज पा खागों, तुम द्वी पृर्न प्वान। 
दादुर जल बिन जिये पत्रन भखि, मीन तने हृठि प्रान | 


गोपियों का मन पूर्णतः कृष्ण में लीन है, जब मन ही वश में नहीं 
वे कैसे ब्रह्म का ध्यान कर सकती हैं | अपने इस कार्य की असम्मावित्ता 
असमर्थता का वर्णन--- 
“सुरदास तीनों नहिं उपनत, धनियाँ घान कुम्हाड़े” 
में कितना स्पष्ट हो जाता है। विरद्विणी गोपियों को अपने अर्वर्तः 
आर बाह्य जगत्‌ में एक प्रकार का सामजस्य दृष्टिगोचर होता है और 
सामझस्य उन्हें केवल एक ही कारण---.कृष्ण के अमभात्र से उदभत हुआ 
पड़ता हैं | यमुना के र्यामल जल को देखकर गोपियाँ उसे भी अपने ही 
कृष्ण के वियोग में श्यामवर्ण हुआ मानती हैं--..- 
देखियत कालिन्दी अति कारी, 
कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यो', भई विरह ज़र जारी ॥| 
मानव-जाॉवन का सम्बन्ध उसके चतु दिक वातावरण तथा उसके ?ी 
कलापो की घटनास्थली से होता है। इस सम्बन्ध भावना की अर 
संयोग में सुखद तथा वियोग में विरहोद्दीपक होती है | ग्रातःक्ाल 
सन्व्या सत्र पृषवत्‌ ही होते हैं किन्तु रंगहीन शौर फौके | मोपियो' क॑ 
“मदनगोपाल बिना या तन की सबे बात बदली” स्थिति ही बदल ग 


उनकी दशा का परिचय विरहव्यज्ञक “बविनु गोपाल वैरित भई कुजें” 5 
पद सम्यकरूप से करते हैं । 


“ ( ६१ ) 


वही काली रात्रि जो प्रियतम-संग्रोग के कारण सुखद थी अब भुज गिनि 
ज्ञात होती हे--.- 

“प्रिया बिनु सॉपिन कारी राति, 

फबहुँ जुन्हेैया होत जामिनी डसि उलदी हो जाति” 

तथा जो वस्तुयें बिरह में मग्न दिखलाई पड़ती हैं, गोपियो की सहातु- 


भृति की पात्र हँ-- 


: बहुत दिन जीवों पपीहा प्यारों, 
बासर रन नाँव ले वोलत भयो विरह जुर कारो” 
यह उसी प्रकार की सहानुभूति है जिससे प्रेरित होकर नागमती पक्षियों 
को भरना संदेश वाहक बनाना चाहती है-- 


“पिय” से कहेउ संदेसइ। छे भौंरा ! हे काग ! 
वह धनि विरहे जरि मुई, उहिक घुआँ हम लाग ॥# 


ऐसी सहानुभूति के वशीभूत द्वोकर विरही जड़ ग्रकृति तक में अपनत्व 
स्थापित ऋर लेता है और उसमे सन्मुख अपनी व्यथा ग्रदरशित करके प्रतिदान 
में स्वयम्‌ भी सहानुभूति की अपेक्षा करता है | तुलसी के शीलनिधान राम 
भी जड़ प्रकृति से अपनी प्रियतमा सीता का पता पृछ॒ते हैं-- 


“प्हे खग मृग है मधुकर श्रनी! 
कहूँ देखी सीता मृगनैनी” 


गोपियाँ प्रत्येक वस्तु से, भिससे कुछ सहानुभ्चुति की आशा रखती हैं, 
अपना संदेश कहती हैं | वर्षाऋतु में बादल उनकी मिलनोत्कण्ठा को तीत्र 
करने के कारण भर्त्सना के पात्र बन जाते थे, वह्दी बादल अब रूप साम्य के 
कारण त्रिश्वास तथा आदर के पात्र हो गये हैं--- 


बलेया लैहों हो वीर बादर, 
तुम्दरे रूप सम हमरे ग्रीतम गये निकट जल सागर। 


३ ७ ॒खअऑंं>_ ४55 








# “प्मावत” सलिक मुहम्मद जायसी । 


( ६२ ) 


पा लागों द्वारका सिधारों विरह्ििंन के दुख दागर, 
ऐसो संग सूर के प्रप्मु को करुनाधाम उजागर । # 


इसी प्रकार चन्द्र और कोकिला भी उनके दूत बन जाते हैं--- 


जादि री सखी | साखि सुनि मेरी 
जहाँ. बसत जदुनाथ जगतमनि बाटक तदाँ आउ दे फेरी 
तू कोकिला कुलीन कुसल मति जानति विथा विरद्दिन केरी #, 


है अं १4 2 
तथा 
दधिसुत जात हो वहि देस, 
दृ।रका हैं. स्यामसुन्दर _ सकल भुवन नरेस। 
परम सीतल अमिय तनु तुम कहियो यह उपदेस ॥# 
संयोग के 'समय में आनन्द की तरंग उठानेवाले प्राकृतिक पदा' 
वियोग के दिनों में जो दुःख उपजाते हैं उसकी व्यज्ञना भी प्रचुरता 
उपलब्ध है, वे चन्द्र को देखकर कहती हैं--- 
या ब्िनु होत कहा अब सूनो | 
ले किन प्रकट कियो प्राव्वी दिसि विरद्धिन को दुख दूनो । 
न्दावन के हरे-भरे इक्षों को, जो उनकी विरद्ावस्था में भी परिपूर्ण | 
गोपियाँ कोसती हैं और आाश्वय प्रकट करती हैं-- 
मधुब॒न तुम कत रहत हरे १ 
विरद्द वियोग स्यामसुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ! 
तुम हो निलज लाज नंहिं तुमकों, फिर सिर पुहप घरे 


ऐसी अवस्था में गोपियाँ कृष्ण का विस्मरण कर ही नहीं सकती थीं 
पपीहा की 'पीः पुकार उन्हें प्रिय का स्मरण करा देती है, उनका शोकोईं 


तीन्र दो जाता है और वे पपीद्या को उसके इस कृत्य के लिये प्रताहि 
करती हैं--.- 
हे _्+त-++_+_+_+त-+त्त_+त_त>ततत______>त..........00#ह0ह0ह8ैह न ७ ७ ७ ७ 


+ सूरदास “अ्रमरगीत-सार” शआआाचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संकलित-। 


( ६३ ) 
दो तो मोहन के बिरद्र जरी, रे तू कत जारत ? 
रे पापी तू पंखि पपीहा, पिउ पिड पिठ अधिराति पुकारत, 
जब सुखी दुखी तू जल बिन, तऊ ८ तन की बरिषहि विचारत; 
सूर स्थाम विनु अन पर बोलत, दइृठि अगिलोऊ जनम विगारत | 


घिरहोन्म॒द में विभिन्न प्रकार “की भावनाश्रों से र॑जित हो एक वस्तु 
क रूप दिखलाई पड़ते हैं, कभी तो उन्हें अपने और प्रकृति के 
च॒ गे विग्व-प्रतिविम्यब भाव दिखलाई पड़ता है| वे इसी भावना से प्रेरित 
होकर “निसदिन वरसत नेन हमारे” गा उठती हैं । कभी बादज्ञ के काले 
भीपण.भरयंकर रूप को देखकर--- 


वी 


“देखियत चहुँदिसि ते धन घोरें, 

मानों मत्त मदन के हेथियन बल करि बंधन तोरे” 

में उनकी कल्पना जाम्रत्‌ हो उठती है। कभी वादल अपने लोकरंजक 
रूप में सामने आते हैं और वे कृष्ण से अधिक दयालु प्रतीत होते हैँ--- 


बरु ये वेदराऊ बरसन आये 

अपनी अवधि जानि नदनन्दन गरजि गगन घन छाये | 
सुनियत है. सुस्लोंक बसत सखि, सेवक सदा पराये, 
चातक कुल की पीर जानि कै तेऊ तहाँ ते घाये | 
तन किये हरित द्वरसि बेली मिलि दादुर मृतक जिवाये | 


कृष्ण की निष्ठर्ता का कारण गोपियों की समझ में नहीं आता। 
वर्षा और शरदूऋतु में जब गोपियाँ अत्यन्त व्रिकल हो जाती हैं तो उन्हें 
श्राश्चर्य होता है कि उनके कृष्ण उनकी याद॑ क्‍यों नहीं करते | वे कल्पना 
करने लगती हैं कि अपने समय में बादल भी ख्त्र्गलोक की दूरी पारकर 
चातक, दादर आदि की पीर दरने आने लगते हैं| क्ुद्र तणादि भी हरै-भरे 
हैं, किन्तु गोपियाँ बिरद्द में ज्ञीणा तथा मन्ीन हो रही हैं: फिर भी गोपियों को 
ष्ण के ग्रेम का अविश्वास नहीं होता और वे ऊहापोह्द की अवस्था में हैं;--- 
किधों. घन गरजत नहिं. उन देसनि ; 
किधौं वह इन्द्र हठिह हरि बर्ज्यों, दादुर खाये सेसनि । 


( ६४ ) 
धधछ श् स्ड हज ५ ॥ 3 
कृष्ण को गोपियाँ सर्मव्यापी पाती हैं, उनकी पग्रेम-व्यक्लनां 'में “सब 
खलु इदं ब्रह्म” का माव व्यज्ञित है | गोपियाँ श्याम वर्ण के वादलो' में अपने 
श्याम का अस्तित्व देखती हैं--..- 


आजु घन श्याम की अनुदपरि, 

उने आये साँवरे ते सजनी देखि रूप की आरि। 
इन्द्र धनुष को मनो सलव॒ल वसन छुवि दामिनि दसन बिचारि, 
जनु बग पाँति माल मोतिन की चितबत दितद्वि निद्वारि ॥ 


“हरि औध' जी की राधिका को तो सर्वत्र ही चाँदनी में, कमल में, भू ग 
में तथा मृग में, प्रियतम की ही छुत्रि दिखलाई पड़ती है--- 


“मैं पाती हूँ कक सुप्रमा, भुग की कालिमा में 
है श्रांखो की सुद्धध्रि मिलती खंजनो' आओ मृगो में? 
है रु अषकृ पे ब्ध् 

दोनो बहें कमल कर को देख हैं याद अआअआप्तीं, 
पाई शोभा रूचिर शुक के ठोर में नासिका की” | 


प्रिय की वस्तु पाकर प्रसन्नता से सात्त्विको्रेक हो जाता है, इस सत्य को 
अत्यन्त स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी और प्रचुर अर्थव्यज्ञषद्न शब्दो' में सूरदासजी 
व्यक्त करते हैं| उद्धव के हाथ से राध्णजी पत्रिका लेती हैं और तब--- 


“निरखत अंक श्यामसुन्दर के वार-बार लाबति छाती, 
लोचन जल कागद मसि मिलि के है गई श्याम श्याम की पाती” 


परमानन्द के अनुसार--- 


“पतियाँ बाँचे ह्ुन आधे 
देखत अंक नयन जल पूरे गदगद प्रेम जनाये 
नन्‍्दकिशोर सुदथ उदार लिखि उद्धव हाथ पठाये 
समाचार मधुवन गोकुल के मुख द्वी बाँचि सुनाये 
ऐसी दशा देखि गोपिन की भक्ति मरम सब जान्यो 
मस क्रम वचन प्रेम पद अम्घुज परमानन्द मन भान्यो” 


चीफ 


कह 
३ 


ब्यज्ञवा से शविद प्रधान हो 


२ ( एे४ ) 


कहों-कहां कुड पदो में परमानन्द क्षी चचन-चातुरी या शब्द-क्रीड़ा भाव- 


ई है-- 


4 
व्म्ब््ी 


४ हरि आये सो भली कीन्ही” 


इन कृष्ण कवियों का श्रमर-गीनत-प्रसंग उनकी कवि-प्रतिभा भावानुभावों 
में अन्तद्व ष्टि तथा संवेदनशीलता का परिचायक हैं | विप्रलम्भ श्र गार के ऐसे 
उत्कृष्ट प्रसंग के संबंध में आनाय रामचन्द्र शुक्ल जैसे महान साह्वित्यिक को 
डे खटकनेवाली बात गिल गई, सग्भवतः वे स्वयं इतने भावमंग्न न हो सके 
, जितने अमरगीत-प्रसंग के कलाकार | 


हे 6: 3 | 


श् 


न 


शुक्ष्ष जी के अनुसार “परिस्थिति की गम्मीरता के अभाव से गोषियों 
के वियोग में भी वह गग्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में 
हैं। :नका विदयोग ठाली बैठ के काम सा दिखाई पड़ता है| सीता अपने 
प्रिय से विशुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षस्ों के बीच 
पड़ी हुई थीं। भोपियों के सोपाल केबल दो-चार कोस दूर के एक नगर में 
राजसुख भोग रहे थे | सूर का वियोग वर्णन के लिये ही है--परिस्थिति के 
अनुरोध से नहीं” | 


उपयुक्त आक्तेप विशेष न्याय संगत नहीं हैं। सम्मबतः शुक्लजी 
गोपयों से यह आ्राशा रखते थे क्रिवे अपना विरह-ताप शांत करने के हेतु 
दो-चार कोस मथुरा जाकर कृष्ण के साथ निवास करने लगें | घरः बार- 
बाली गोपियों से यह आशा करना उचित नहीं, फिर उनकी संख्या भी कम 
नहीं थीं। अतिरिक्त इसके बिना निमंत्रण के कहाँ जाना बहुत कुछ पार्वती 
जी के भाग्य को अपनाना सा हैं । प्रिय का इष्टि से ओोमल हो जाना दी 
वियोग के लिये पर्याप्त है--वह दो-चार कोस पर हो या सैकड़ों कोस दूर 
वियोग की मात्रा में अन्तर नहीं ला सकता | कृष्ण का ऐश्वर्य मी गोपियों 
के मन में संकोच उत्पन्न करता था | वे भोली भाली ग्रामीण गोपियाँ किस 
प्रकार राजा कृष्ण के समीप जा सकती थीं जब कि सम्भव था कि द्वारपाल 
उन्हें द्वार पर ही न फटकने देते | कृष्ण के अभिन्न मित्र सुदामा को कृष्ण 
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न ने > ्य हि ्ः के पु दा [. पट बज बन 
मिल लेना ही अभीए से था, से छपी जीवन के विभिन्न कायऑलार्दों ४ 
कृष्ण को सहयोगी देखना चाहता था | 


( #£ 


सिद्धान्त की इष्टि से भी स्सझुप की उपागिका गोवियार्े झूम हे 
ऐश्वर्या रझाप के दशन से प्रभावित नहीं ही. सहर्ती थी | मथुरा हर इग67 
| कहो का रेट | ् £ क्र के । 
में कृष्ण शपने ऐश्वर्या रूप से दी रियत में | घीनस्द और विनोद के सरपूर् 


उपकरण, मुस्ली आदि जज में ही छोड आगे ब्े-- 
परँंखों कौन बोल को कीज, 


ना हरि जाति नपाँति एमारी, कष्ठा मानिदुल सी | 
नादधिन मोर चंटिका माय, नाप्रिसम उर चने माक्ष, 
नहिं शोभित पुडपनि के भूषण सुन्दर स्थाम तमाल | 
नन्‍्दनंदन गीपीजन वढलम अब नहदिं फ्रारद कदागत, 
बासुदेव यादव-कुल-दीपक . अन्दीजन कर गांवन। 
विसखो सुख नातो गोकुल को और हमारे पअंग, 
सर स्याम वर गई सगाई या मुरली के संग॥ 


इसके अतिरिक्त बहुत समय तक तो दृष्ण मथुरा में थे भी नहीं, 
कंस को मारने के बाद वे सांदीपन पंडित के यहाँ उज्जैन चले गये, तथा 
लौटने पर उन्द्रोंने उद्धधभ को मेजा दी था। गोपियों की बिरद्द दशा इसी 
बीच की थी, फिर जरासंध के आक्रमण आरम्म हो गये, जिनका दमम 
कर कृष्ण द्वारका चले गये । गोपियों का कृष्ण से मिलन इस ग्रकार असम्मब 
सा द्वो गया। 


| > 0७ 
श्रसरगाता का काव्य-कतला-पक्त 

कमिता का प्राण भाव हैं तथा कलेवर भाषा, छुंद अलंकार आदि | यदि 
भाव सुन्दर, गम्भीर, सावजनिक और सावदेशिक हुये तो वह काव्य हृदय- 
स्पर्शों चिसतन तथा सत्य होगा | काव्य-कीौशल में भापा, छुन्द और अलक्कार 
श्रादि अपना महत्त्व रखते हैं, किन्तु भाव सदा प्रधान रहता है | सुन्दर, 
मनोरञ्ञक भावों के साथ चमत्कृत शैली, शब्द-चयन, सरस पदावली, स्वाभाविक 
कल्पना, जीवन की व्यञ्ञना, वन में योक्तिक क्रम, सजीब-साकारता आदि 
कविता को पूर्णता प्रदान करते हैं। अवश्य ही, केशव की भाँति “भूपन 
बिन ने विराजई बनिता कबिता मित्त! कहना असंगत होगा | श्रमरगीतों 
की भाव-समीक्षा हो जाने के पश्चात्‌, काव्य-कला-पक्त का विवेचन भी 
आवश्यक जान पड़ता हैं | 


भाषा 


५क्विद्दि अरथ आखर बल साँचा” सत्य ही किसी कवि का भाषा पर 
अधिकार होना उसकी बड़ी शक्ति है| अनूठे भाव होने पर भी यदि कवि 
उन्हें सफलतापूबक भापानुकूल शब्दों में ब्यक्त नहीं कर पाता, तो उसकी 
भाव-सम्पत्ति किस काम की ? उपयुक्त शब्दों के अभाव में अर्थ का अनथ भी दो 
सकता है, श्रतः काव्य-मीमांसा में भाषा का समीक्षण भी महत्त्वपूर्ण है| 
भावात्मकता, चित्रोपमता, ध्वन्यात्मक भावानुकूल शब्द-योजना, आलक्षारिकता, 
सजीतता, प्रवाह तथा लय आदिक सफल भाषा के प्रधान गुण हैं । 


अए्टछापी कवियों तथा अजभापा के कणधारों में सूरदास तथा परमानंद- 
दासजी का नाम सर्वप्रथम आता है | सूरदासजी का . काव्य उनके जीवन- 
काल में दी छयात हो चुका था | ननन्‍्ददासजी तो अपनी मधुर और कोमला- 
वृत्ति प्रधान भाषा के लिये असिद्ध ही हैं | श्रभरगीत, कृप्णलीला का सर्वाधिक 
मार्मिक प्रसंग है | इस ग्रसंग की मापा में शोक की दीनता, विनय तथा 


( दु८ ) 

परबशता कुट-कूटकर भरी है। भाषा भदुकता हने के लिये कवियों हि 
मानव-जीयन से ?तर सम्पूर्ण सहि के साथ सागय का भाकसाम जाय शदिति 
किया है, तथा उस्हें मनुष्यत ही मानकर माखें मो उतारना प्रदान की हें | 
सूरदास, परगानन्ददास आर सस्ददास के भाषा ज७ के बालजात का भीए। 
है। बोलचाल की भाषा की उपयोदिता के विषय में दिापनि झगना गह 
निर्धारित कर ही चुके मै---देसित बगमा सब जन मिद्ठा। [उन कर्ियों पी 
भाषा जनसाधारण की होते हथे भी साहिफिक ह, छिसमे छोम 7प्मनमरी 
मातुर्य, सरसता तथा सरणता सबन्न द्िगोंचर होती है| गोपिसे ने कृष्ण रे 


हर! 
जल 


बचपन देखा था, उन्हें गोद मिलाया था, तनिछ-तमिक से काण दे; टुवाडी का 
मणि की माँति सहेजते देखा था, शब वहाँ हंघा झग्योस की संदेश समेत 


हैं। कृष्ण के इस व्यवहार में गोपियों को दास्य, ब्यस्य सथा कषकय की मानों 
के दशन दोते हैं | पूर ने उपयुक्त भावी के व्यक्तीकरण के लिये भायानकूत 
अथ ब्यश्षक-पदावली का प्रयोग किया ४--- 


“जयाम बिनोंदी रे मथुबनियों, 


अ्र्र हरि गोकुल काहे को झवरद्धि चाहत नये यौवनियों । 
थे द्विन माघत्र भूज्ि बिसरि गये, गोद खिलाये कनिर्यो, 
गुद्वि-गृहि देते नन्‍द जसोंदा तनक कॉँच वे; मनियाँ | 
दिना चार तें. पहिस्न सीखे णट पीताग्वर तनियाँ, 
सूरदास प्रभु तजी कामरी श्रव हरि मये चिकनियाँ । 


पिरह की करुणामिव्यश्ञुक शब्दावली:--- 
“किते दिन भये रैन सुख सोयें, 
कुछ न॒सुद्ाय गोपाल बिहरे, रहे पूंजी से खोये। 
जब तें गये नन्दलाल मधुपुरी चीर न काह धोये, 
मुख, न तेंबोर, नेन' नहि कलर विरह समीर विगोये । 


: हूं ढत वाट घाट वन-पर्वत जद्दों-जहाँ: हरि खेल्यो, 
रमानन्द -प्रभु अपनों पीताम्त्र मेरे सिर पर मेल्यों [” 


( ६६ ) 


पद की शब्दावली चित्त तथा शरीर की मलिनता की द्योतक होने के साथ 
ही साथ गोपियों की असमथंता भी प्रकट करती है | 


रू 


नन्‍्ददास ने गोपियों की ग्रेम-व्यज्षना करते समय शब्द-शक्ति को सुन्दर 
परिचय दिया है-- 


ऐसे में नन्‍न्दलाल रूप नैनन के आगे, 
आय गए छुबि छाय बने पियरे उर बागे। 

ऊधव सो मुख मोरि कै बैठि सकुचि कह बात, 
प्रेम अमृत मुख ते स्वत अम्बुज नैन चुआत | 


तरक रसरीति की ॥| 


पद में पूर्ण आत्मविस्मृति का भाव कूट-कूटकर मरा हैं, तथा “पियरे उर 
बागे” “अम्बुज नैन चुआत” शब्दावली में कोमलता, सरसता के भावों के साथ 
हो विहलता भी निद्वित हे | 


भक्तिकालीन अन्तिम श्रमरगीव-र चयिता “अक्षरअनन्या ने अपना अन्य 
बुन्देलखण्डी में लिखा है | बुन्देलखण्ड ( स्योढ़ा राज्य ) के निवासी होने के 
कारण यह स्वाभाविक ही था ) घनाक्षरी, दोहा, कुण्डलिया, छेप्पय दोधक 
मुरिल्लि, सोरठा, दण्डक इत्यादि परिचित तथा अपरिदित सभी इर्नदों में 
- कवि का मावाजेग प्रवाहित है | बुन्देलखण्डी का कितना सहज स्वरूप इनके 
काव्य में हैं. 


“जबहिं हते इत ग्वाल दृमद्ठि प्यारों तो तब तो । 
देख मलीन घिनाईँ मिलें कैसे हरि अब तौं॥ 


रीतिकालीन कवि “रसनायक” ने अपने विरह्वू-विलास की रचना अजभाता 
में उस समय की जब रेख्ता मापा में काब्य-रचना का जोर था, इसी कारण 
तत्कालीन अजमाषा में फारसी तथा अरबी शब्दों का ग्राइुय इृष्टिगोचर दोता 
है | ऐसी स्थिति में भी कवि.रसवायक का शुद्ध अजभापा प्रयोग सराहनीय 


श्ट 
ढ 


श्न 


६ ४० ) 


है । दम उसे शुत्ष अजभाषा टंसहिये कोंगे झि इसहॉनि अरबी ता 


फारसी शब्दों का प्रयोग अनल्ित तथा सड़सरूप में किया ऐ-+नर्स उतने 
( बतन ) जुबान ( जबान ) नफ्रा, लागफ, दायादार गरजी शादि | श्यरिस 


्् है 


को आखीर, शिंद को शिंद तबा कद को कदर का स्वस्दप दे उन्हे पृरतियां 
ब्रजमाषा में मिला लिया है | 
कवि रसरासि” की भाषा भी शद्द अजभापषा है, दि ये रेपताकार होने 


के नाते कहाँ-कठही उद शब्दों का भी प्रयोग 0, पि: भी 
शब्दों का बाहुरु्य नहीं मिलता । प्रयोग में झाये टुए शार 


सी-अरतवी के 
सापररशा बीतदात 
के हैं; तफाबत, मनकूर, ख्वारी ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य खटकता है ! 
“पद्ाल” कत्रि की भाषा अत्यग्त मधुर तथा स्रानप्राप्त र। उद शब्दों का प्रयास 
अवश्य दुआ है किन्तु वे साघारण बॉलचाल तक दी सीमित रहे है| मुबारक कने 
मुबारिख तथा बारूद का बरुद लिखकर उसे अजभाषा में सपाने का प्रयास 
किया है | जयपुर-नरेंश सवाई ग्रतापसिंद जी “ब्रजनिश्रि” की 'अति-प्मीर्सी 
की भाषा भी ब्रजमापा ही हैं| मापा पर कवि का पृर्णाधिकार है, बहुम।वावित् 
होने के कारण शब्द-मास्डार भी परिपूर्ण है। शब्दालंकारों द्वारा सजावट के 
लिये शब्दों को व्रिकृत करना तथा भाव की अपेक्षा मापा को प्रधानता देना 
उस काल की विशेषता थी | इस प्रभाव से ब्रजनिधि भी अदूते नहीं रहे, किल्तु 


इसकी भाषा और भाव सदगामी हैं। काज्य का परिधान ही सब्जित नहीं, 
आत्मा भी चेतन है । 


श्र 

न 
क्र 

प्रा 


“हरिश्रीधवजी” के काव्य में संस्कृतशब्दावली की प्रचुरता है | उन्होंने 
संसक्षत के समान लम्बे-लम्वे समासों का प्रयोग किया है। कही-कहीं तो हैं! 
या था के अतिरिक्त पूरे छन्द तक में हिन्दा का कोई शब्द दी नहीं मिलता | 
दरिश्रौधजी के श्रमरगीत में अन्तर्भावों की व्यज्ञना रूखी सी ज्ञात होती हैं, 
जिसमें हृदय क्री कोमलता, चिवशता तथा तकंहीनता के दर्शन अप्राष्य हैं । 

मेंथिलीशरणजी” गुप्त ने भी संस्कृत-शब्दों का अयोग किया है और कहीं-कहीं . 


ता सस्क्ृत-शब्दां के कारण छुन्द ध्वन्यात्मक हो उठता है। पिरहावस्था में 
गोपियों की दशा, गपजी के अनुसार-.- : 


( ७१ ) 


यस्‍्त ससम्भम उठ दोड़े की 
स्खलित ललित भूषा सी” #$६ 


8६... 


“व्यस्त ससम्श्रम तथा “स्खलित ललित” शब्दों में सम्पूणा कार्यव्यापार 
का चित्र छिपा ज्ञात होता है | इसी प्रकार एक और स्थल पर उनके “उत्कर्णा” 
और “'मधुपरणा” शब्द मनसू-चित्र उपस्थित करते हैं--- 


“४पिकरव सनने को उत्तकर्णा 
मधुपणा लतिका सी”*# 


गोपियों के सुखद जीवन का वर्णन करते समय एक स्थल पर गुप्तजी की 
शब्दावली अत्यन्त भावव्यज्ञक दो उठती हैं--- 


ऊपर घटा घिरी थी नीचे, 
पुलक कदम्ब खिले थे। 

भूम-भफूम रत की रिम-मिम में, 
दोनों. हिले-मिले थे। 


#पुलक कदम्ब” “क्म-मूम रस की- रिम-क्रिम” आदिक शब्द इस संयोग 
चित्र को सम्मुख ला देते हैँ जिसमें प्रत्येक वस्तु नाचती थिरकती ज्ञात 
दोती है | 


सत्यनारायशजी “कविरत्न” ने सावन माह की ग्रकृति-छुटठा का वर्णन 
करते समय इसी पद्धति का अनुसरण किया है। अनुप्रास-अलंकार का आधार 
लेकर जो लालित्य, गीत और चित्रोपमता बे अपने काव्य में ला सके हैं 
अकशथनीय हें-.- हे 


“चातक चलि कौयल ललित, .बोलत मधघुरे बोल, :' 
कूकि-कूकि केकी लल्नित, कुञ्नन करत कलोल |. 


_निरखि घन की छुठा” ॥| 





# ह्वापर “गोपियों के प्रत!'--श्रीमैथिज्ीश रण गुप्त । 


(_ छर ) 


सं 


“प्रिय पावन परायस छदरि, शइ्सद्रात भरे चीर 


$ 


हे पि २ कः कक न मा ]॒ 
ड्राई छुत्ि दिति में छुषरि, ताक ओर से ड्रार | 


क के: ४ 3 
नमी मन मोधिनी ॥? # 


इस प्रकार के शब्द-सिन्नों से भाषा |) एक विज्वेष दिप्रोगग्ता, भासब्यत्ववता 
तथा अथसारक्य का समावेश हो जाता है। कि की संदते बंदी सफलदा 
यही हैं कि वह अपने भावों को कदां तक सुस्त शोर सरक्ष बना सकता है । 
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के तु कवि को बडी मतकना से शब्द-भयस करना 
पढ़ता दे | इस विपय पर बिहारीजी की सम्मति किसनी उपयुक्त रैं-- 


“चरन धरत, चिन्ता करत, सितत्रत चारिहँ ओर 
सुबरन को दूढ़त फिरत, कत्रि व्यगिनारी, चोर 7! 


भाषा की सजीवता कठिन शब्दों, दुरूद शलंकारों तथा बाकचातुर्य यो 
वाग्वैदच्य में नहीं होती | भाषा का सार्वजनिक तथा प्रचलित होना भी एक 
गुण है । भ्रमरगीत के ब्रज्भापा-कवियों ( सूरदास, नंददास तथा परमानंददास ) 
की भाषा उस समय की प्रचलित तथा सार्वजनिक ब्रज्भापा ही थी | इनके पद 
बड़े सम्मान के साथ दूर दूर तक मंदिरों में गाये जाते थे जिनमें निद्वित लय 
ओर साहित्य पर लोग मुग्ध हो जाते थे | श्राधुनिक युग के अ्जभाषा कत्रि 
जगननाथदास “रत्ताकर” ने उद्धव-शतक लिखकर त्रजमापा की श्रतिमधुसता 
प्रमाणित कर दी है | डा० रामशंकर शुक्ल 'रसालः ने भी इसी लालित्य को 
पुनर्जाबन दिया है | इन दोनों आधुनिक कवियों की भापा में साहित्यिक 
एकता के दर्शन पूर्ण रूप से ह्वोते हैं | त्रजभापा को एकरसता तथा साहित्यिक 
एक-रूपता प्रदान करने का सराहनीय प्रयास जो केशव ने आरम्भ किया था 
तथा जिसको .कविवर बिहारी और-घनानंद ने पृणाता को पहुँचाना चाहा था, 
वह वास्तव में “रत्नाकर” जी के काव्य - में ही पूर्णता को प्राप्त हो सका हैं । 
रत्नाकरजी .की.भाषा सवाज्नीण है, उसमें किसी प्रकार का अभाव दृष्टिगोचर 
नहीं होता | “सूर” की भाषा में विदेशी शब्दों का तथा संस्कृत तत्सम शब्दों का 


के भअमरदूत” सत्यनारायणजी “कविरत्” | हे 


( ७ ) 


प्रयेग, नंददास और परमानन्ददास की भाषा से श्रधिक हआ है | परमानन्द- 
दास, तथा ननन्‍्ददास के काव्य में जो विदेशी और संस्कृत के तत्सम शब्द आये 
भी हैँ थे अजसापा के व्याकरण द्वारा दी अनुशासित हैं । 


* #सूर” की भाषा सा जनीन तथा सावदेशिक दे, जिप्तमें पूरवी और पंजाबी 

के; प्रयोग भी समान रूप से मिलते हैं | ब्रज की चलती हुई भाषा होते 

हय॑ भा सुर को भाषा पृराख्पंण साहित्य के लिये उपयक्त है । अन्य प्रान्तों 

6 प्रत्ययों के साथ ही साथ वह पुरानी काब्य-भाषा 

अपभ्षश के, शब्दों को भी लिये हुये हैं। 'जाकों' 'तासों! वाको' आदि ब्ज- 
च्य 


है| 
हित] 
4 


के पि” का भी प्रयोग पाया जाता है--- 


पे ही 
ट् 


पुरान निरचया 


“ज्ञाहि जगें सोई पे जाने प्रेम वान अनियारों” 


पोड़', 'आवनो, हमारा आदि पूरबी अयोग अचुरता से हैं। “प्यारी” 
शब्द, जो पश्चावरी में “महँगी” के अथ में प्रयुक्त द्वोता है, का योग सर 


त्रज॒ जन सकल स्थाम ब्रत धारी, 
बिन गोपाल और नहिं जानत आन कहें व्यभिचारी | 
जोग मोंट सिर बोक आनि कै कत तुम घोष उतारी, 
इतनी दूर जाह् चलि कासी जद्दोँ धिकति हैं प्यारी | 


कप 


ब्रजमण्डल में ग्वालवालों के मुख से सुने जानेबाले 'खरिक', 'दोहनी 
| 


हे 


भ् ह कि ् जे 
ब्रेया! आदि शब्द भी सर के काव्य में मिल जा 


सरदासजी ने महातरिरों तथा लोकोक्कियों को मी अकछूता नहीं छोड़ा हैं | 
होनी होउ सो हो उ”, “ज्यों जारे पर लौन”, 'मगन कूप खर खरे , दूँ 

माँक की मा्खी?, “पवन को सुस मयो” आदि मुद्दावरे भावों को स्पष्ट कर 
देते हैं। “समसों ग्रेग कथा कदियों है, मनहें काटियों घास'” वाक्य में मुहविरे 
का ग्रयोग उद्धव की प्रेमचर्चा सनने की अ्योग्यता स्पष्ट कर देता है | अबधि . 


( छछ ) 
का बहुत दीर्म अं) मी हो जाने के भाव "सूरदास ऊंची शंत्र हमर 
भयो तेरहों मास बागस में किसना स्पष्ट है| अज में मघका महेश गीपिएों मे 
अत्यन्त प्रेम करते थे तथा मधुर जाप उसे शुत्त के । उनपात शढ मिगेर्ी 
कार्य उसी अकार ? 'उर्यों गजराज काफ मे झौरर आरदम््म दिखशत, 
हॉथी के खाने के दोत और, आर दिखाने थे और, गृहायरे की हो सोहिर्यिर 


रूप प्रदान करवे भावश्यक्रता की गई है ) 


प्यरमानन्द दास” जो ने सूर की शपेदा तेमग शब्दों का अयीग गेम 
किया हैं | ऐसे जो शब्द प्रयुक्त हुये भी हैं थे अजभाषा के सनगल बनकर 
ही | मणि) के स्थान पर नि, कक, का किकन, निगुण का निमुन 
पेशु' के लिये पेन, गागरि, श्रनसा, गतुकिया! झादि शासरद अज्भाश 
का दी बाना पहने ६ै। 5 


कृष्णभक्ति के प्रचार के कारण लोग सदर ग्रान्तों से अजयात्रा को आया 
करते थे, अत: उनको भाषा के भी युद्ध शब्दों का अजमापा में समागेश दा 
जाना स्वासात्रिक था, इसी कारण परमानंददासजी की भाषा में अबमी भौर 
बुन्देलखण्डी शब्द भी पाये जाते हैं । उनके ब्रिनती के पदों मे ब॒न्देलरंडी 
शब्द मिलते ह---- 


गोविन्द गोकुल्त की सुधि कीबीं, 
पह्दिलेद्दि नाते स्थाम मनोहर इतनीक पाती दोबी | 
८ भर जी 
तथा 
बारक गोकुल तन मन कीबो, 
गोपी स्घाज् गाय बनवारी अपनो दरसन दीबो | 
सब लोग विरद्द के कातर अंत कहाँ लौ लीबो॥ 


ही 
र् है हि रद भर 

पद में 'कीबी', दीवी', 'लीवो!, 'दीबो!, आदि शब् द्‌ बुन्देलखण्डी .हैं |, 
जल मम मी जम कर वअ के ह। कि लेक कम 


# परसानन्ददास, डा० दीनदयालुजी गृप्त के निजी पद संग्रह से । 


( एश४ ): 


'हमरी शखियन तरहि न आधे, में “हमरी”श्द प्रत्यक्ष ही अबंधी का 
हैं| 'कागद', 'लायक' आदि अरबी शब्द तथा 'सुरति!, 'सादिये! 'बिहाल' 
आदि फ़ारसी के शब्द रूपान्तर के बाद ही परमानंददासजी ने प्रयुक्त किये हैं | 
भाषा में प्राण डाल देनेवाले मुहाविरे भी परमानंददास की भाषा के प्रमुख अंग 
हैं। किसी भी बात के मर्म को सन समझकर केवल ऊपरी मन से समर्थन कर 
देने में कितना खोखलापन है, इस त्रिचार को मुहाविरे में लाक्षशिक प्रयोग के 
आधार पर ही परमानंददासजी स्पष्ट कर सके हैं--. 


चाहा रस बरियाई की प्रीति, 
जब लगु अन्तर गढ़े न ऊधो भुसत ऊपर की भीति । 


२९ न्‍< २६ 


यद्यपि मधुप ज्ञान दिखराबे, हमरी ऑखियन तरहि न झआाबे # 
0 रे ९ 


““ननन्‍्ददास” के प्न्थ, भँवरगीत, रुक्मिनीमंगल तथा रासपश्चाध्यायी ब्रज- 
भाषा में सर्वाधिक श्रुति मधुर हैं.। इनके ग्रन्थों में ऋंगाररस की ग्रधानता होने 
के कारण भाषा में माधुय और प्रसादगुण ही पाये जाते हैं । “कौर कवि 
गढ़िया , नन्ददास जड़िया” नन्ददासजी शब्दगठन में नियमों, का पूर्ण ध्यान 
रेखते थे तथा शब्दों की संगत वैठालकर ही उन्हें काम-में जाते थे | - उनके 
काव्य में शब्दमैत्री बड़ी कुशलता और सफलता के साथ प्रस्तुत की गई है। 
कही-कहां संस्कृत के तत्सम शब्द या पद भी सहेतु रक्खे गये हैं । लम्बे समासों 
का अभाष है तथा क्लिए्ट, मद्ाग्नाण और कठोर वर्ण प्रयुक्त नहीं किये गये हैं, 
विशेपज्ञो' का प्रयोग केवल सौन्दर्य और चरण पूर्ति के लिये ही नहीं हुआ 
है, बरन्‌ उसमें गूढ़ भावव्यज्ञना भी हे | 

तके-पूर्ण विवाद की भाषा का स्वरूप गोपी-विरद्द .के स्थलों की भाषा सें 
मिन्न है | त्क-पूर्णा स्थलों पर भापा में पाणिडत्य की अधिकता हैं तथा 
उपालम्भो में, व्यज्ञनाशक्ति का प्रभाव अधिक है । ह ह 


चलललिप्ात-+-+-++++++++_+5 
# “सिंचरगीत” नन्‍्ददास पद नं० २० तथा ३१। 





मन्ददास्ी में भी मंतत मंणगग दाच्ची को अरभापा का मर 


््छ 
| 
न्च्फ 
डा 
ट 
प्र 
ब्क्फ कै 
थे 


झैमे योग का 'जोगा, गूढम के लिये पर्दा हद | सादिस, हि, लुभ्दर 


५ लि है ४४)४६७ ॥$ हु ४4५ $्ड कर 3 
क अल, के कजर कह कुछ 5 4 ६: रद ह 
गत्र, सलआादक गूर्यो शब्दा के। प्रशध तप खाता मे फिर 8 |. हु 


है जज मर] रथ कर क्क के ई. ् अ पा 
तरि गया”, “फदि हियरों धब्यो, "हिंस छोस लगायी योर लिक “गंध 
ः ० ४2...» ञ. परिद 5, 
आदि मुहावरों ने नन्‍्ददासजी की भाषा को आम्स मंभीद कदम मे 
दिया हे । मे तुफते नहि दरि होने की ऑखिन देगी, भहमो मुम्दर स्पाम 
हि 


प्रेम की मारग सूधी। “बहुत पाय के र्रे प्रीति न ही नोरिए, (डा 
करुनामय नाथ हा, केशव कृष्ण मुररि फद़ि हियरी भय 
तथा 
“धर आयो नाग न पूजहीं बाबरी पृन्नन जाहि आदि कहावतों तथा 
शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग छी प्रचुग्ता हैं । 


न्ददास गानविद्या में निपुण थे, अतः उन्होंतन शाबदइ-लयन भी पऐसा 


किया, जिससे शब्दों में प्रवाह तथा संगीत आा गया है | सूदापत, फमानन्द- 


( ७७ ) 


इस तथा नन्‍्ददारा तीनों ने शब्दों का क्रियारूप उन शब्दों मे ही परिवर्तन 
, जैसे शावनदे”, “शानयो” आदि | छुन्द या पद को 
तुकान्त ब्रतात के लिये शब्दों के रूप में परिवर्तन, इन तीनों ने हीं, आवश्य- 


“सत्यतारायशणाजी कबरिरत्ञ' आजीवन तन-मन से ब्रजमापा की सेवा करते 
हूू॥। आपकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी लोकभापा से दुर नहीं रही | 
आपका अजनाण से प्रम सुध्वष्ट ईैं--- 


नहिं देशीस भष भावसु की आशा कोंऊ, 
लखियत जो ब्रजभाषपा जाति हिरानी सोऊ | 
आर्तिक बुधि बंधन से, घिगरीं सच मरजाद, 
सद फाऊ के हिय बस, म्यारे स्यारें स्वाद 
अनोखे हंग के ॥ # 


कविरत्ञजी ने भाषानुकूत्त शब्द-चयन किया हँ--यशोदाजी कृष्ण को 
पाद करती है, उनके वात्सल्य की व्यकज्षना--- 


जन मन रखन सोहना, गुन आगर चितचोर 
भव सय भंजन मौोद्नना नागर नन्‍्दकिसोर 
गये जब द्वारिका ॥ # 


आपने अपनी मापा में ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है | कहां 
कहीं ये प्रमीण शब्द तदभवरूप में होने के कारण कठिनाई से समझ में आते 
६---'सिदोसी लैटियौ! तथा 'रहे वालौ अजहुँ! आदि। आपकी भाषा पुद्दाविरेदार 
है, जिसमें अनुग्रास ऐसे सरल और प्रचलित अलंकांरों का प्रयोग इआ है। 


डा० रामशंकर शक्ल 'रसाल' ने भी श्पनी रचना 'उद्धव-गोपी-संवाद 
तेजभापा में क॑ जिसमें शब्द-क्रीड़ा, बुद्धि-चमत्कार तप्रा वाकृत्रेचित्रय 
का प्रघानता है । 


जलन. 


वकिल 








लन्ड जना अखिल जल ततऔ++। 


" अमर-दूत” सत्यनारायण “कविरत्ञ” पद नं० इ४ तथा २। 


६ छत ) 
श्रीजगन्नापदास रिस्ताकरा ने खड़ी बोली के हम शुगर में मजभाषा 

बह स्वरूप अपने ग्रन्थ में रकखा जो बजमापा का माधुय तथा साहिलोपयुक्कता 
प्रमाणित करने के लिये यथेष्ट है। आपके पूर्ठ के अजभाप्रा कयियों ने क्रियार्थो 
तथा कारकों की निश्चित एकरूपता की और अधिक व्यास नहीं दिया या, 
किन्तु रनाकरजी ने भाषा को सादित्यिक रखकर एक निश्चित एकरूपता 
प्रदान की । भूतकाल के लिये 'दोन!, 'दियो' तथा 'दीग्धो! तीनों दी रूप 
मिलते हैं. किन्तु लिंग-निर्धारण तथा उद्चाग्ण-निर्धारण की और आपने विशेष 
ध्यान नहीं दिया। साहित्यो।चित मर्यादा का ब्यान न रखकर, शबदी को आब- 
श्यकतानुसार परिवतित कर लिया गया है, किन्तु काव्य में शब्दों का संचयन 
तथा संगठन अपूब है| वाक्य-विन्यास के वेशिष्य तथा बैलकणा की ग्रचुरता 
हैं। “चित्रोपमता” रत्नाकरजी के काव्य का सबसे बढ़ा गुण तथा तिशेषता 
है, प्रत्येक शब्द अपने पूर्व और परगामी शब्द का सहकारी होकर एक दूसरे 
की परिषुष्टि करता है | मापा, भाव की पृर्णरूपेण अनुगामिनी है 


रत्नाकरजी के काब्य में त्रजमापा-लालित्य तो सर्वत्र दर्शनीय है दी, साथ 
ही साथ भाषा में प्रसाद और माधुये गुणों की प्रचुरता है। कुछ ऐसे नवीन 
ओर मामिक शब्दी' की उद्भावना की गई है जो अत्यन्त भावाभिव्यञ्ञक हैं । 
“भक्ुुवान” शब्द अपनी अथेव्यज्ञकता तथा चित्रोपमता की विशेषता रखता 
है | थहिवा, अकह, गद्दववर, सकस्योई आदि शब्द ब्रजमापा की मक्तक परम्परा 
के लिये नितान्त नवीन हैं। कही-कहाँ शब्द-युग्मक को तोड़कर रूपान्तर के 
साथ प्रृथक्‌ भी कर दिया गया है, यथा--< 


“हा ! हा | इन्हें रोकन को टॉक न शगावी” | 


आपको मापा में चित्रोपमता तथा भावष्यज्ञकता अधिक पाई जांती है | 
पिरह-भाव का वशन कितना मार्मिक है-.- 
: बिरद बिथा की कथा अकथ अथाद -महा, 


कहत बने न जो प्रवीन सुकबीन सौं-| 
कहे रतनाकर बुकावन लगे ज्यों कान्ह, 


ऊधी कौं कह्दन. हेत ब्रजजुबतीन सौं। 


( ७६ ) 
गहबरि झायी गरी भभरि अचानक त्वीं, 
प्रेम परची चपल चुचाह पुतरीन सौं। 
नेंकु कही बैनन, अनेक्त कही नैनन सों 
२ही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सौं | 
,गांषा में प्रवाह तथा गति देंखिग्रे--- 
भेजने मसभावन के ऊघय के आयवन की, 
सुध्रि क्रज् गाँवनि मैं पावन जन लगीं। 
* कही स्तनाकर गुनालिनि की औरि औरि, 
दौरि दौरि नन्‍द पौरि आावन तब लगीं। 
हर जे रे 
हमको लिख्यी है वहा, हमको लिख्यो हे कहा, 
हमलों लिख्यो कहा, फेहन सबै लगीं । 
चित्रोपमता तथा सजीव चित्रण -- 


प्रेम मद छाक्के पग परत कहाँ के कहाँ, 


थाके अंग नैननि सिभ्रिलता सुद्दाई हे । 
कहे रतनाकर यों आबत चकात ऊंधो, ह 

मानों सुधियात कोऊ भावना भुलाई हैं। 
धारत धरा मै ना उदार अति आदर सौं, 

सारत वद्दोलिनि, जो आँस अधिकाई हे | 
एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियौ, 

एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। 


अलंकार 


भाषा में अलझ्धारों 


का प्रयोग-भाव को सरल और सुस्पष्ट करने के लिए 


होना चाहिये | अकृत्रिम सरलता से स्वाभाविक रूप में अलझ्लारों का समावेश 


सराहनीय है, किन्तु भांव- 


व्यञ्जना को महत्व न देकर शब्द-क्रीड़ा या वार्जाल 


फैलाने के द्ेतु ही अलक्कारों का अगोग, भाषा को आअस्वाभाविक और निर्जाब 


६ ८० ) 


बना देता है। सूरदास के पदों में श्रकक्वारों का सरल तथा शृत्रिम प्रयोग 
हुआ है तथा इष्टिकूट पर्दों में क्लिए कक्पना, परामिदत्य, इसेप और यमकक का 
चमत्कार दिखाई पड़ता है । परमानन्ददास तथा नस्दद्रास के काव्य में विक/ 
कल्पना के कहाँ दर्शन नहीं होते, सर्वन्न अलक्रार अपने स्वाभाविक रूप मे ही 
पाये जाते हैं। परमानन्ददासली ने तो अपना इस विप्य पर विचार स्था 
कर दिया दै--भगवान्‌ की भक्ति के लिये जिस प्रकार मक्तिभाव दी श्यस्क 
है, अलकार तथा अन्य परिधान ध्यान देने की वस्तु नहों, उत्ती प्रकार काव्य 
में मी अलक्कार का स्थान गौण है। आचाय रामचस्र शुक्ल के अनुसार, 
“प्ार्वों का उत्कर्ष दिखाने आ्रीः वस्तुओं के रूप, गुण, और क्रिया का अधिक: 
तीव्र अनुभव कराने में कमी-कभी सद्दायक होनेवाली युक्ति अद्नद्ठार हैं ।” 


हक 


“सूरदास”? जी ने अधिकांश, सरतता से प्रयुक्त द्वोनेवराले शब्दालदार 
ही प्रयुक्त किये हैं| अनुपरास, उपमा, खझूपक, उत्प्रज्षा तथा इृश्टान्तों ऋआा अचुर 
प्रयोग हैं। परमानन्ददास, नन्ददास शादि कवियों ने भी अधिकतर इन्दीं 
अलद्धारों का प्रयोग किया है | 


उपमा--श्र्था लझ्ट[रों का मूलाघार उपमा ही है | इसका अर्थ है ( उप) 
समीप से ( मा ) तौलना अर्थात्‌ एक वस्तु के समीप दूसरी सस्‍्तु को रखकर 
उसकी समानता अतिपादित करना | 


“आई उधरि ओति कलई सी जैसे खादी आयी” # 
श्र 2८ 2 )८ 
“अब मन भयोा सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजन! # 
“छुनत जोंग लखत ऐसे अलि | ज्यों करुई ककरी! # 
मनिरखति चंद चकोर ज्यों विम्रि गई सत्र अंग! 
म ज््‌ रु २५ 
“संचित कर रास्यो उरु अंतर जैसे इत उत निकसि न जाया | 
“थोरी पूंजी हरे ज्यों तसकर, बहरो रंग , मरे पड्धिताय” 
03227, 22224 00 





$# “अमरगीतसार”? सूरदास । 
न परसानन्द्दास । 


( ८१ ) 


रुपक--उपमेय में उपमान के निपेध्ररहित आरोप को रूपक कहते हैँ, 
जैसे मुख बन्द्र है | 


“तुम्द्रे बिरह, अनाथ अहो प्रिय | नयनन नदी बढ़ी | 
सीने जात निमेपष छुल दोउ एते मान चढ़ी”॥ (१) 


“अ्रश्लु सल्लिल बूइत सब गोकुल सूर सुकर गहि लीजै” (२) 


“अंतर गति की बिथा मानसी सो तन अधिक ब्ियोत्रे | 
प्रमानन्द गोविन्द ब्रिन, अधुञ्न जल उर धोचे” (३) 


उ सोम रोम प्रति गोपिका हूँ रही साँवरे गात। 
कल्प-तरोबर सॉवरी अज बतनिता भई पात 
उलहि शअ्ंग अंग ते”? ॥ (४) 


“कीजे तो अजातरूप-बाद बाद जो पै इह्ा 
जात-रूप प्रंम कौ परंखियोँ त्रिचारौ हैं। 
विपम बत्रियोगानल-आाँच मैं तपाइ दम, 
. याकी तो सुनारी-रीति-नीति सौं निखारौ है | 
सारि मुख-बात, जरि ब्रह्म-जाति हैँ 'रसाल', 
तामें ताइ ताइ बृथा देखियौ तिहारो है । 
देखी कृष्ण कठिन कसौटी लाइ ऊधी ! कि 
रा खोटो खरी प्रेम-द्देम जी इमारोी है”!। (५) 
ह “कृष्ण-विरह की वेलि नई तो उर दरियाई | 
सोचन शअश्रु-विमोचन दोड दल वल अधिकाई ॥ 
पाई ग्रमरस बढ़ि गई, तन-तरू लिपटी धाइ | 
फैल फूटि चहुँधा छुई, बिथा न बरनी जाइ | 
अ्रकंथ ताकी कथा (६) 
( १ ) “सँवरगीत” नन्द॒दास । ( २ ) “अमरगीत-सार” सूरदास | 
( ३ ) परसानन्ददास | - . (४ ) “भेंवरगीत” ननन्‍्द॒दास । 


(९ )/“ऊधच-गोपी-संवाद” डा० रामशंकर शुक्ल 'रपताल! । 
( ३ ) “असर-दूत? सत्यनारायण “कविरत!। 


( ८० ) 


हू *. घः ् शत 

बीप्सा--भादर, पवरावट, आरचर्य, धुणा, रोचकता थादि पदशिः 

करने के लिये दिसी शब्द को दुबदराना बीप्सान्यवझार 
कहलाता है । 


कहे. 'रतनाकर! गुवारिन की मारि कारि, 
दौरि दौरि नन्‍द पीरि झावन तब लगीं। (७) 


अनुप्रास--किसी वर्ण की क्रम से शआधृत्ति को द्वेकानुप्रास कहते ह। 


'मधुकर कौन मनायो माने, 

अविनामसी श्रति अगम श्रगोचर कह्ा प्रीति रस जाने 
सिखबहु ताहि समाधि की बाते जैहेँ लोग सग्राने 
हम अपने त्रज ऐसेहि वसिद्ें विरह वाय बौराने 
सोचत जागत सपने सौन्तुख रद्द सो पति माने” # 


“रेनि पपीता बोल्यो री माई 
नौंद गई चिंता चित बाढ़ी सुरति स्थाम की आई” # 


“मानो औी अमानो और, जानी अनुमानी और, 
ओरई बखानी ना ठिकानों कन्कू आपको” ८ 


“विलखाती सनेद्द पुलकाती जसुमति माई, 
स्थाम बिरद्-अकुलाती, पाती कवहँ न पाई | 
जिय प्रिय हरि दरसन बिना, छिल-छ्िन परम अधीः 
सोचति मोचति निस दिना, निसरतु नैनन नीर 
बिकल, कल ना हिये? ॥ 
“कुबलय-कुल में से तो अभी तू कढ़ा है। 
बड़ विकसित प्यारे पुष्प में भी रमा दे” 
( ० ) “ऊम्नूव-शतक” जगन्नाथदास 'रत्ाफर' 
#“अमर गीत सार सूरदास । 
>“वद्धव-्यीपी-सम्वाद” डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' | 
“ज्मर-दूत” सत्यनारायण “कविरत्न | 
7 ज्िन्न-अवास? अयोध्याससिह उपाध्याय ॥ 


( ८४३ ) 
कट » बा जी ह ्य्‌ 
उतर ज्ञा--उपमेय में उपमान की संभावना उम्रोक्षा-अलंकार हे । 


“सुध्तिबुधि तजि माथी पकरि, करि-करि सोच अपार, 
दृगजल मिस मानहूँ निकरि, वही विरह की घार” |) 


बिक कप ० ५ हज ० 
ह्तूत्म क्षा--उ्मेज्ा के इस स्वरूप में जो हेतु नहीं है, उसे ही हेतु 
मानकर सम्मावना करने को हेतृझेन्ञा कहते हैं | 


््‌ 


शव जो हरियाली हैं सो सब 
आशा के कारण है 
फुसुमितता, वह्दपूरक-स्मृति की 
किये पुलक धारण है। 
वह भाता है, यही सोचकर, 
आ जाते हैं फल भी 
ईश्वर जाने, अब क्या हद्वोगा, 
भारी है पल पल भी [# 


यमक--सार्थक होने पर भिन्न शअर्थवाे स्वर ज्यज्ञन-समुदाय की क्रमशः 
आवृत्ति को यमक कहते हैं | 


“दीखे आतमा कुल अकास श्रातमा कुल हूँ 
जगत्‌ के थौस सो 'रसाल' हुम्हेँ रातें हैं ।”+ 


अथान्तरन्यास-- यदि सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से 
समर्थन हो तो अर्थान्तरन्यास-अलंकार होता है | 


“पुनि कहे उत्तम साधु-संग नितद्दी है भाई | 
पारस परसे लोह तुरत कब्नन हो जाई।”ग 


सम--यदि परस्पर अनुरूप वस्तुओं का योग्य संबंध वर्शन हो, का 


>परसानन्द दास । 

में द्वापर” मैथिज्ीशरण गुप्त । 

।“उद्धव-गोपी-समवाद” दा० रामशंकर हुक्सल रसास'। 
४४वें, डर 

[/मंचरगीत! नन्‍्ददास । 


( प४ ) 


के गुशानुकूल कार्य के गुण बताये जाये तथा बिना अनिष्ठ के 
आरन्ध कार्य चली सिद्धि द्दो तो्‌ सम अलवर होता ट्वे | 


“मदन ब्रिभंगी आपु हैं करी त्रिमंगी नारि! 
रह अर ञ ५ 

“कौठ कहे रे मधुप दोहि तुमस जो संगी। 
क्यों न होहिं तव स्थाम सफल बातन चअतुरंगी!ते 


शछ्ठास्त--यदि उपभेय, उपमान और उनके साधारण धर्मों का परत्पर 
विम्बग्रतिधिम्ब माव हो तो दृष्टान्त अलंकार होता है | 


“मधुकर खेद करत दे को यह, 
टूटी प्रीत्ति बहुरि जोरिये गाँठ गठीली दोय ।!#% 


पुनरुक्षवदाभास-+मिन्र आकारवाले शब्दों के अर्थ में आप[ततः सहसा 
पुनरुक्ति की प्रतीति को पुनरुक्तददाभास शब्दालंकार कह्ते हैं । 


“जोगविधि भानुजा सरस्वति हो ज्ञान' गिरा, 
हिय-द्विम सैल तै हमारे उमगानी ह |”... 


स्प्ृरशु--किसी वस्तु को देखकर तत्सदइश अन्य बस्तु के स्मरण को 
स्मरण अलंकार कहते हैं 


“बाबा को सा के उनकी सो आज राति नदि नौंद परी, 

जागत गनन गयवान के तारे, रसना रटत गोविन्द इरी । 
रे ९ ९० ५ 

वह चितबनि वह रथ की बैठनि जब श्क्रर को वहि धरी 

तेई ध्यान अंतरगति मेरे, बिसरत नाहिन एक घरी | 

परमानन्द प्रभु मोहिनी मूरति मुरल्ती मनोहर स्याम इरी” ॥# 


#एरमानन्द दृतस १ 











उद्धव-गोपी-संवाद” दा रामशंकर शबल रसाल' १ 
“भवरगीत” नंददास। 


( झ* ) 


विषृत्त--यदि दा विरूप पदार्थों का सम्बन्ध बताया जाय या काय 
और कारण के गण अथवा क्रियायें परस्पर विरुद्ध हों या 
कार्यानुकूल फल की ग्राप्ति न होकर शअनिष्ट घटित हो जाय 
तो विषम घलकार होता हल | 


'प्रज्ञ की औरे रीति भई, 

प्रात समे शब साहिन सुनियत प्रति गृह्ष चलत रई, 
04 4 3६ र( 

परमानन्द स्वामी के बिछुरें बिधिना कछु और ठई ।” 


झसंगति-- कारण कीं अन्यत्न और कप कहाँ श्रन्यत्न हो तो शसं- 
गति अलंकार होता है । 
“मुख शति मधुर मैल मन मादी 
इृदय कठोर दया जिय नाहीं” | 
- भंगपद श्लेप्‌ पक्रौक्कषि--जो वक्रोक्ति रलेप के कारण होती द्वे उसे 
रलेपमूला बक्रोक्ति कहते हैं। इस प्रकार की वक्रोक्ति में यदि पर्दों को 
भंग करने मे शलेप उत्पन्न हो तो भंगपद रलेप वक्रोक्ति होती हे | 
“म्रगन दिखात सूधी, गगन दिखात ऊधीौ 
मगन दिखात कीनहें आपुही में आपको” |# 


“एक ही अनंग साधि, साध सब पूरी अत्र 
और अंग-रद्िित -अराधि करिहें कहा” 


पद ह क्तियूलक वीप्सा--इस प्रकार का वीप्सा में पदों की आदइत्ति के 
द्वारा घबराहट, आदर, घगा, आरचय तथा 


गोचकता आदि मनोभार्बो का प्रदर्शन किया 
जाता है | 


“उमक्रकि उमकि पद-कंजनि के पंजनि पै ह 
पेखि पेखि पाती छावी छोद्दनिं छंत्रे लगीं । 











# “उदव-गोपी-सरवाद” टा० रामशंफर शुक्ल 'रसाल'। 
| '“शिखब-शतक? जगजाथदास “रव्नाकर' । ; 


( ८६ ) 


धमकी लिएयी है कहा, हमकों लिख्यो दे कहा, 
हमकौं लिखयो हैं. कहा, कहन सबे लगीं” |» 


परिष्कृता लोकोक़ि--प्रसंगवश लोकोक्ति का परिष्कृत रूप में दी 
प्रयोग परिष्कृता-लोकोक्ति अलंकार द्वोता है । 


दिपत दिवाकर को दीपक दिखाने कहा, 
तुम सन ज्ञान कहा जानि कहिवो करें” |, 


पिरोधामास--दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध 
का चर्णन करना विरोधामास अलंकार है। . 


“बिनु धनस्याम धाम धाम ब्रज मण्डल मैं 
ऊधो नित बसति बह्धांर बरसा की हैं”? [५ 


मालो पप्ता--यदि एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दिखायी 
जाय तो मालोपमा होती है | 


“अहा । गोपियों की यह गोष्ठी, 
वपी की... ऊपा-सी | 

व्यस्त ससम्भ्रम उठ दोड़े की, 
स्ख॒लित ललित भूषा-सी ॥ 

श्रमकर जो क्रम खोज रही हो, 
उस भ्रम-शीला स्मृति-सीं, 

एक अतकित स्वप्न देखकर, 
चकित. चौंकती धृति-प्ती [+ 


छ्न्दु 


सूरदासजी ने तीन अमरगीतों की रचना की हे--..एक तो भागवत का 
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४ “उदबतक' जगन्नाथदास एरवज्राकर'! | 


न द्वापर! मेगिलीशरगा सुप्त । 


हो पनुवाद हैं, अन्य दो मौलिक हैं | प्रथम में ज्ञान और वैराग्य की अधिक 

चर्चा है, किन्तु विजय भक्ति की ही होती है | गोपियाँ उद्धव की ज्ञान-चर्चा 

से प्रमावित नहीं द्ोती, वरन्‌ उद्धव दी गोषियों की भक्ति-भावना से अनु- 
जित हो जाते हैं | यह समरगीत चौपाई, छुन्दों गें लिखा गया है | 


चौपाई-- यह मात्रिक हन्द है शिसके प्रत्येक पद में १६ मात्रा द्ोती 
हैं| अन्त में जगण (3) अबबा तगण (55|) का निषेध है, अर्थात्‌ गुरु लघु 
(5) न होने चाहिये | अन्त में एक लघु होने से लय खटठकने लगती है, परन्तु 
दो लघु साथ आ जाने से दोप-परिष्कार हो जाता है-- 


पहूत तुमप बजनाथ पायी, आतम ज्ञान सिखावन आया | 
आपुद्दि पुरुष झापुद्दि नारी, शआपुद्दि वानग्रस्थ बतधारी | 
आपुद्दि पिता आपुद्दधि माता, भापुद्दि सगिनी आपुदह्ि साता | 
भापुहि पंडित शापुहि ज्ञानी, आपुददि राजा आधपुद्धि रानी। 


अन्य दो श्रमरगीत पढ़ों में हैं, जिसमें द्वितीय अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
अष्टड्राप का लगभग सम्पूर्ण काब्य गेय पर्दों में लिखा इआ है | कीतन के 
निमित्त रचित ये पद विभिन्न संगीतात्मक राग-रागिनियों के अन्तंगत आते 
है | अप्टद्धाप में सबसे अधिक संगीत और शब्दों की अर्थानुगामिनी ध्वनि का 
सर्वाधिक मधुर गुण ननन्‍्ददास की भाषा में है । परमानन्ददास का अमरगीत 
अधिकांश पदों में है, तथा भापा सरल और मधुर हैं| उनका एक पद सारग 
राग में. दोह्दा-चौपाई के क्रम में मी लिखा मिलता है । 


दोहा--दोद्ा भी मात्रिक छुन्द है, जिसके विषम चरणों में १३ मात्रायें 
और सम या दूसरे और चौथे चरणों में ११ मात्रार्यें होती हैं | विषम चरणों 
के आदि में जगण (]3) वर्जित है | सम चरणों के अन्त में गुरु लघु होना 
चाहिये | 


“चौपाई”---कमल नैन मधुबन पढ़ि आये, ऊधो गोपित पास पठाये | 
ब्रजजन जीवित हैं केह्ठि लागी, रद्दते संग सदा अनुरागी | 


( ८८ ) 
“दोहा/--सबै सखी एकत भ३ई, निरवत स्थाम सरीर । 
आये चित के चोरना, कहाँ गये . बलबीर | - 
ज्यों नलिनी पूरण सम, बाढी उदधि तरंग,। . 
निरखति चन्द चकोर ज्यों, बिसरि गई सत्र अंग॥। 


नन्ददास जी ने आने भँवरगात की रचना मिश्रित छुन्द में की है, कितु 
प्रयुक्त छुन्दों का कोई नाम नहीं दिया हुआ है । रचना का प्रथम छुन्द 
तिलोकी और दोहे के मिश्रण से बना है जिसमें दो चरण तिलोकी और 
शेष चरण दोहे के हैँ, अन्त में दस मात्रा की टेक है। शेष छ््न्दों में रोला 
और दोहा का सम्मिश्रण है--दो चरण रोला के, उसके बाद एक दोहे 
और नीचे दस मात्रा की ठेक हे | सूरदासजी ने भी इसी प्रकार का छाई 
अपने दानलीला संयोग में प्रयुक्त किया है। 


प्रधूम छत्द--ऊधव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, 
रूप सील लावण्य सब गुन आगरी। 
प्रेम भुजा रसरूपिणी उपजावनि सुख-पु'ज, 
सुन्दर स्याम विलासिनी नब बरुन्दावन-कुज 
सुनो ब्रज नागरी | « 


“अ्रन्य छन्द”--जो मुख नाहिन हनो कह्टों किन माखत खायों, 
पायन बिन गोसंग ऋद्दो बन-बन को धायो। 

आँखिन में अंजन दयो गोर॑धन लयो हाथ, 
ननन्‍द जसोदा पूत हैं कुबर कानद ब्रजनाथ। 
सखा सुन स्याम्त के | 


रे प्र ल्‍ ५ 
श्रीसत्यनारायण “कविरत्त' ने भी नंददास की माँति इसी छन्द " 


अपना श्रमरगीत रचा है । दो चरणा रोला के तथा उसके बाद एक दोहा की 
योग, और अन्त में दस मात्रा की ठेक हैं 5२ 


“श्री राधावर निमनत्नन बाबा सकत्त नसावन | 
जाके बज मन मान, जो अच् की मनभावन | 


( ८६ ) 
रसिक पिरोमनि मन हर॒न, निरमल नेह निकुज | 
मोद भरन उर सुख करन, भविचल आनंद पुंज ॥ 
रंगीलो साँवरो ॥” 


हि है 
( 27 
220 


रनाकर' जी ने केवल घनाज् फवित्त नामक छुन्द का प्रयोग 
किया । मुक्तक काव्य के लिये इस छुग्द् की उपयोगिता विरयात है । 


] +ः >्र ६ 
टगार और 'बीर-रस” दोन। के लये यह अनुपयुक्त माना जाता है 


. 


क्योंकि तनिक्ञ दी लगन्तर से यह दोनों रप्ों के अनुकूल हो जाता दे । 


+24 


कवित्त या पनाक्षरी की रचना के लिये छुन्दशाक्ष में कोई भी ब्यापक 
शोर निरिच्त मियम नहीं है | यह वर्शिक इत्त है--८, ८, ८ और ७ के 
कैम से १६ और १५ पर विराम या यति होती है, तथा कुल बण ३१ होते 
* | यह मात्राश्रों तथा गुरु, लघु मूलक गणों के प्रभाव से ही प्रभावित रहता है 
जिसका अंत में दीर्ध वर्ण श्रति-सखद द्वोता है । 


“चाव सौं चले ही जोग चरचा चलाइये कौं, 

चपल चितौनि तें चुचात चित चाह है। 
कहे रतनाकर” पे पारना बसे हे कछू 

हेरत हिरेहे भखों जो उर उद्धाद है ॥ 
अंडे लॉं टिटेहरी के जै हैं जू विवेक बहि 

फेरि लहिबे की ताके तनक न राह है। 


रोला'--उसके प्रत्येक इन्द में ११ और १३ के विश्राम से २० 
गन्राय होती हैं | जिस रोला के चारों चरणों में ग्यारहवीं मात्रा लघु हो उसे 
काव्यछुन्द!ः कहते हैं | इसके चरणान्त में प्रायः दो गुरु रखे जाते हैं, पर 
प्रन्त में चार लघु या गुरु-लघु-ल्घु का क्रम भी मिलता है । 


टीन ननन>«भे, 


“दोहा”---दोदे के पदले और तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणों में १३, 
१३ तथा सम. (दूसरे और चौथे) चरणों में ११, १३ मात्रायें होती हैं । 
वेपत चरणों के आदि में जगण वर्जित दे | सम चरणों के अन्त में गुरु-लघु 
शेना चाहिये | * 


(६ ६० ) 


यह बह सिंधु नादि सोख जो अगस्त लियो 
के. को प्ि ् है गन जे 
ऊधो यह गोपिन के प्रम को ग्रवाद है ॥# 


७ पृ ० हक ञ् का हट 
डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी इसी कवित्तन्शैली को अपनाया है- 


“ऊो जू कहो तो केसो जोग के कुन्नोग मयो, 

रोग भयौ, कैसे भये ऐसे आप जातें देँ। 
अलख लगात ना लखात लख क्यों हैं तुम्हें, 

ही तो गुनवारें तऊं॑ वेगुन की वारतें हैं॥ 
दीखें आतमा कुल प्रकास आतमा कुल हूँ, . 

जगत के चौस, जो 'रसाल' तुम्हें रातें हैं। 
बरतें हैं. तिहारी ये अनोखी भंग रंग बारी, 

रंग भंग वारी के तिहारी घनी ब्ते दंभा 


“हरिश्रौष” जी ने अपने “प्रियप्रवास” के देतु संस्कृत के वर्णाइतों 
को द्वी चुना | मिंन्न तुकान्त होते हुए भी इस काव्य में माधुर्य कम नहीं, 
जिसका कारण संस्कृत समस्त पदावली का संस्कृत के ही छन्दों में सुसज्ित 
होना है| कवि ने इसमें अधिकांश द्रुतविलम्बित, मन्दाक्तान्ता, मालिनी, 
वंशस्थ और बसंततिलका छुन्दों का ही प्रयोग किया है | 


द्रुतवित्नम्पित--इसमें वारद अच्र होते हैं | प्रत्येक चरण में न म मर 
(॥ »॥ 5 ।&) होता है, जिसे सुन्दरी भी कद्दते हैं | 


“जगत्‌ जीवन ग्राण स्वरूप का--.- 
निजपिता जननी गुरु आदि का ॥ 
स्व-प्रिय का प्रिय साधन भक्ति है| 
वह अकाम महा-कमनाय है |” 


भन्दाक्रान्ता--+ सन्रद्य अक्षर होते हैं | अत्येक चरण में मन त त 
7 इंच आवक पा वात 2 व 7 परत नि तानननत3+लपता तन जगन्नाथ दास रताकरा पर 
.उद्बन्गोपी स्वाद” ढा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' 
के भ्रिय-अवास  अयाध्यासिह उपाध्याय “हार औध! 


( ६१ ) 
गये होता हैं| चार, छुः भौर सात अक्षरों पर विराम 
होना चाहिये--- 


“विश्वात्मा जो परम प्रभु है रूप तो हैं उसी के | 
सारे प्राणी सरि गिरि लता बेलियाँ बृक्ष नाना || 
रक्षा पूजा उच्चित उनका यत्न सम्मान सेवा । 
भावो-पेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है ॥”# 


मालिनी--यह पन्द्रह अक्षरों का इत्त है, जिसके प्रत्येक चरण में 
ननमयय (॥ ॥| 555 [55) तथा यति आठ और सात 


अक्तरों पर हुआ करती है--- 


कब कुसुमित कुझ्नों में बजेगी बता दो, है 
वह मधुमय प्यारी बाँसुरी लाड़िले की | 
कब कल-यमुना के फूल बृन्दाठवी में, 
चित पुलकितकारी चारु आलाप होगा '# 


पृंशस्थविकज्षम--वारह अक्षरों का इत्त है, तथा प्रत्येक चरण में 
ज२( |$| 55| |$| 55 ) होता है-- 


बना किसी की यक्र मूर्ति कल्पिता, 
करे उसी की पद सेवनादि जो | 
न तुल्य होगा वह बुद्धि दृष्टि से, 
स्वयम्‌ उसी की पद अचनादि के ॥# 


चसंततिल॒का--यह चौदह अक्तरों का इत्त है, इसके प्रत्येक चरण में 
_तभजजगग (55 3॥ 5 55) होता है-- 


जो प्राणि पुन्न निज कर्म निपीड़ितों से, 
नीचे समाज वधु के पग सा पड़ादे। 
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प शत 
के “प्रिय-पवास” अयोध्यासिह उपाध्याय । 


( £५ 3) 


देना उसे शरण मान प्रभय द्वाग, 
है भमित लोकपति की पद ससमाए्स |] 


पे एि त् की के ड़ 5३४ डे हू 
अीगधितीशरण गुप्त ने दापरं में मार इुस्द का अबोग ख्शारमीर 


प्रसंग में किया है | 


सार-- इस छन्द को क्लित पद भी साले है, राइ् माजिंत छुन्द है । 
इसके सम चरणों में सोलद सभा शरिषग नग्गीं में बाद माप्रायें 
दोनी शाहिये, अन्त में दो मुझ भी आगरगग; 
झद्दया ! गोपियों की यहा गोष्टी, 
वर्षा की ऊुपाओसी। 
ब्यत्त ससम्धम उठ दौीदडे की, 
स्पल्तित ललित भुपा-सी ।ई 
$ 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट थो जाता ? कि शामसरमीताहार जिस 
प्रकार भाव-ब्यज्ञना में अद्वितीय गहें ई, उसी श्कार भाषा, ऋष्त॑द्वार त्तया 
इुन्द-योजना में भी वे पीछे नदी रहे । रामददिन मिश्रजी एव स्थल पर 
लिखते हैँ, “वकक्‍्तब्य यद्ध है कि भाषा और भाव साथ चतते हैं | इनमें शम्पो- 
न्याश्रय सम्बन्ध है | कोई-कोई इनका तादात्म्य सम्बन्ध मानते है, क्योंकि 
भाव का एथक्करण असम्मव-सा हैं |” पंत के अनुसार “भाषा भाव फा 
सामस॒स्य स्वरैक्य चित्रराय है! | 
अलंकार काब्य की सौन्दय बृद्धि में सहायक पोते हैं। भावों का उत्कर्ष 
दिखाने भौर वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव फराने 
में सदायक दोनेवाली युकिति अलझार है | काव्य में शलझारों का अपना 
प्थक्‌ स्थान है| खीव्धनाथ ठाकुरजी के अनुसार “साहित्य को अपने झाप 
को सुन्दर रूप में अमिव्यक्त करना पड़ता है,. उसे अलंकारों' का, हुन्दों और 
संगीतों का सदारा लेना पढ़ता है, दर्शन भौर विज्ञान के समान निरलंकृत 
होने से उसका काम नहीं चज्ष सकता” | 


तक्लीनता काव्य का विशेष गुण है, तादात्य की अवस्पा में इृदय स्वतः 
कि मात पाप जप ३ पल मम कक 
| “इापर” छीशरण शुप्त) 





६ ६) 


भावुक भौर संगीत-प्रिय दो जाता है | काब्य को तल्वीनता प्रदान करने में 
संगीत या छुन्द का भी दवाथ रहता है | काव्य की श्रुति-मधुरता दी इमें प्रथम 
भाकृषित करती है, और तत्परचात्‌ हम उससे अथ्र-गाम्भीय, पर ध्यान 


देते हैं । 


“काज्यम्‌ भ्रतम्‌ अर्थों नावगत:” का यही तात्पय हैं। छुन्दों' की गति 
तथा छय काव्य को और भी आकर्षक बना देती है। संगीत और अथ - 
गाम्मीय' के ही कारण काव्य को वारम्वार पढ़ने में आनन्द आता है, किन्तु 
सर्वप्रथम हमें काव्य का संगीत ही अपनी और आकर्षित करता है । 


म् मी ब्कड जि] व्‌ | अ हल के. 
अमरूगाता से वशन-साछत 
भष खकय का प्राग है, परत मात दिलों इंसीद्र, पह्णु या घड़गां का 


झ्ाश्नय सेकर या प्रकति की प्रष्ट-मुत्रि यह " 


के 


। 
+ भर बज जनक हे हक बन 8 ४2५ 5 775 
है | भाषा को ब्यक्षना दो पअद्वार में होती है --हुपान पु मे 
आर मुफ़तक रूप में | अ्मम्मीर्सों में बाई है गावयलुला रथिक्ीशि पी 


2 नक 2937 कहर तक: लक 264 22 भर 
प्रकार को, कयाानक वा संग साथ म॑ पी ४ । 
| 


की 


रे _ |. श न के + ढड 
कोई भी वशन, चादे स्ततस्त्र सूप में दा या झपायक के अंगराय में, मसा- 
रनकारी दोने के लिए भावहमक होना आयरवक है । कह गरर्भन उर्तिं- 


वृत्तात्मक होते हुए भी, ददन की कोमल कल्पना सौर भाव 


आर भावन 
नहाने के कारण वाठक या श्रोता को तक्रनीन नहाँ बना पासे। अप्रद्ठार्ी 
अ्मर-गीतकारों के वर्णन न तो प्रक्‍स्थात्मक के जा सकते हैं शरीर ने मुक्तक 
द्दी, बे कति पी भावत्रानुमति से अनुर खित-परि स्थिति का सथा बोच करानेत्रापते 
तथा अह्य-कथा असंग पर झवलम्बित विन्नात्मझ वन हूँ । मुकझ रूप में लिसे 
गये किन्तु एक कथा से संबंधित द्वोगे के कारण ये (या पदक रण कटेदओं 
सकते | भ्रमरगात के सम्पूगा वर्णन “सवरूप-चित्रगा”, चरित्र-सित्रण”, 
“प्रकृति-चित्रण” या “बस्तु-चित्रण” के रूप में आते हैं। 


स्वरूप-चित्रण 


अमरगीनतों में पात्रों के रूप में आनेवाले व्यक्ति केवल तीन हैं---कृष्ण, 
उद्धव और गोपी | असंगानुमार कमो-क्रमी कुब्जा का मो वर्णन शझाता है। 
राधिका को, जिनका वर्शन यत्र-तत्र मिलत। हैं, एक विशेष गोरी कहना उचित 
होगा | अन्योक्ति अलंकार का आश्रय लेकर श्रमर का सन्ीव चित्रण वाद्दों-कट्दी 
इआ है | सूरदासनी ने कृष्ण के स्वरूप का चित्रण कहाँ श्रलग से नहीं 
किया, गोपियाँ ही उनकी याद में कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करती हैं--- 


( ६५ ) 


. नयनन नंदनंदन ध्यान, 
तहों ले उपदेस कीजै जहाँ निरगुन ज्ञान | 
पानि पल्लव-रेख गनि गुन-अवधि-बिधि बंधान, 
इते पर ऋदि कटुक वचनन हनत जैसे प्रान | 
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवर्तंस कोटिक भान, 
कोटि मनन्‍मथ वारि छुधि पर, निरखि दीजति दान । 
4 नर 6 7 
स्थाम तन पठपीत की छुबि करे कौन बखान, 
मनहुँ नितंत नील धन में तड़ित अति दुतिमान | 
रास रसिक गोपाल मिल्लि मधु अधर करती पान, 
सूर ऐसे रूप विनु कोठ कहद्दा रच्छुक आन £! 


उपमानों का आश्रय लेकर इस प्रकार कृष्ण के स्वरूप-दर्शन का प्रयास 
किया गया है | उपमानों के परिचित तथा दृष्टि-गम्य होने के कारण यह वर्णन 
दुरद न होकर सहज और स्वाभाविक्न हैं | गोपियाँ कर्मी-कभी कृष्ण के वन- 
चारण से लौटते हुए झूप का ध्यान करती हैं-- 


5 एहि बिरियाँ बन तें ब्रज आते, 
दूरहिं ते वद् बेनु अधर धर बारम्बार बजावते” 


प्रमानन्ददास की गोपियाँ भी उनके इस स्वरूप को नहीं भुला सकतीं, 
सन्थ्या होते दी कृष्ण की स्मृति हो आती हैं-- ह 


रि 0:-४ 


“यह विरियाँ बन ते आवते, 
दूरद्वि तें वर बेनु अधर धर वारम्बार बजावते । 
कवहुँक केहूँ माँति चुतुर चित अति डँचे सुर गावते, 
कवहूँक ले ले नाउँ मनोद्वर धौरी. घेनु बुलावते. | 
रे ८ 9८ ८ 
उद्धव उनसे कृष्ण को भूज जाने के लिए कहते है, किन्तु गोपियाँ संगी 


न ९ 
कृष्ण को कैसे भुल सकती थीं--जिनके साथ उन्होंने अनेकों वर्ष बिताये थे 


( ६६ ) 


तथा जीवन के प्रत्येक कार्यकल्ाप में जिनका सहयोग था। गोौपियों को 
बार-बार उन मनमोहन की याद शाती है 


“मधुप बार बार सुरति आये हरि की वह वानि | 
सुन्दर मुख चंचल करि इँसि हँसि लपठानि ॥ 

जा कारन गोकुल बसि परद्वरी कुलकानि। 

सो गोपाल मधुबन वस मेटी पद्चचानि॥ 
तुमहँ तो सुनियत द्वो यदुकुल के मानि | 
परमानन्द नंदनंदन मिलवहु किन आनि ॥#% 


ऐसे भावात्मक वर्णनों के अतिरिक्त कृष्ण के स्वरूप का कोई नखशिख 
चित्नण परमानन्ददासजी के काव्य में नहीं मिलेगा | नन्‍्ददासजी ने मी हृष्ण 
के स्वरूप-चित्रण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया | उनकी भी गोपियोँ 
कृष्ण के स्वरूप ध्यान ही करती हैं-- 


“ऐसे में ननन्‍्दलाल रूप नैनन के आगे 
* आय गये छुबमि छाय गये पियरे उर बागे।” 


कवि, गोपियाँ और पाठक सभी कृष्ण के पीताम्बर-घारी स्वरूप से 
अपरिचित नहीं, “प्ियरें उर बागे” वाक्यांश के पठनमात्र से उनके मन में 


कृष्ण का ध्यान आ जाता है। नन्ददासजी ने एक स्थल पर कृष्ण के विरादू 
स्वरूप की मकलकमात्र दी है-- 


“सुनत सखा के वैन नैन भरि आये दोऊ। 
विवस प्रेम श्रावेस रही नाहों सुधि कोऊ।॥| 
रोम राम प्रति गोपिका है रद्धि साँतरे गात। 
कल्प तरोरुद्दट साँवरों ब्रज बनिता भई पात 

उलहिं अंग अंग ते”? ॥ | 
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# परमानन्ददास, डा० दीनदयालुणी गुप्त के निजी संग्रह से 
 “मंचर-गीत” नंददास । 


( ६७ ) 
कृष्ण का शरीर कल्पवृक्त के समान है, उसमें गोपियाँ हरेभरे पत्तों कौ 
भाँति सुशोभित हैं | 
सत्यनारायणजोी “कविरत्न” ने भी कृष्ण के स्वरूप-चित्रण की अपेक्षा 
शण पन को अधिक महत्त्व दिया | उनका भ्रमर-गीत गुण-चिन्तन से ही 
तिता हैं-.. 


“४श्री राधावर निन जन बाधा सकल नसावन | 
जाकौ ब्रज मनभावन जो ब्रज कौ मनभावन ॥ 
रसिकसिरोमनि मनहरन, निरमल नेह निकुज। 
मोद भरन उर सुखकरन श्रविचल शारनदपुज ॥ 

रंगीलो साँवरो” ॥ 


बे कु अल, 


तैधिलीशरणा गुप्त की गोपियों का क्ृष्ण-स्मरण इतना अधिक भाव- 
चित्रात्मक हैं कि पाठक को कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान न होकर, गोपी-क्ृष्ण- 
“मिलन की तल्लीवता, तन्‍्मयता और मधुरता का आभास मिज्तता है--- 


नई अरुशिमा जगी अनल में, 
नवलोज्ज्बलता जल में | 
नभ में नव्य नीलिमा, नूतन 
हरियाली भ्रूतत में। 
| नया रंग आया समीर में, 
नया गनन्‍्ध गृण छाया। 
प्राण-तुल्य पाँचों तत्वों में, 
बह पीताम्बर झाया | 
रेशऔध” जी ने भी कृष्ण के स्वरूप का विराट्‌ चित्रण नहीं किया 
याँ कृष्ण की याद करती हैं किन्तु गुण-कथन के द्वारा | उन्हें वशी 
प्राती है क्योंकि उसकी ध्वनि उन्हें मुग्ध कर देती थी, इसलिये 
हू कृष्ण के- कर-कमलों में सुशोमित रहती थी | राधिका अति में 
| आभास पाकर आनन्दित द्वोती हैं। किन्तु उनके चिन्तन के. द्वारा 


कृष्ण का स्वरूप सम्मुख नहीं आता-- 


( छू ) 


#कृंजों का या उद्ति-विधु का देख सौन्दर्य आँखों । 
या कार्नो से श्रवण करके गान मीठा खग्गों का ॥ 
में होती थी व्यधित अब हूँ शांति सानद पाती | 
प्यारे के पाँव, मुख मुरली-नाद जैसे उन्हें. पा? ॥ 


जगन्नाथदास 'रत्ञाकर' जी की ग्पेपियों कृष्ण के स्मित मुख पर मुध ईं--- 


“एक अज्नचंद कृपा मंद मुसकानि «दी. मैं, 
लोक-परलोक को अनद जिय जानें हम” ॥ 


गोपियों की स्पृति में भी कृष्ण के सम्पूर्ण स्वरूप का विशद चित्रण नहीं 
है | भ्रज की तथा ब्रज सुख के साधनों की विरह-व्यथा से व्याकुल कृष्ण का 
बढ़ा मामिक, भावात्मक तथा चित्रात्मक्र अशन 'रक्षाकर जी ने किया हैं--- 


ह॒ आये मुजबंध दिये ऊघत्र सखा के कंध, 
डगमग पाय मंग घरत धघराये हैं॥ 
कहे “रतनाकर” न बूझँ कछु बोलत ओर, 
खोलत न नैनहूँ अचैन चित छाये हैं ॥ 
पाइ बढ्दे कंज में गुगंध राधिका को मंजु, 
ध्याये कदल्ली चन मतंग लीं मताये हैं || 
कान्द गये जमुना नद्वान पै नये सिर सौं, 
नीके तहाँ नेह की नदी में नहाइ आये हैं ॥# 


कृष्ण ने किसी प्रकार उद्धव को समझा-बुकाकर ब्रज जाने के लिए सद्दमः 
किया--कृष्ण स्व्रय॑ प्रेम को त्यागकर ज्ञान प्रहण न कर सके | उनके प्रेम 
मिश्नूत विरह-बव्याकुल हृदय से युक्त स्वरूप का चित्रण त्नाकर जी ने वई 
संजीव किया है--- 


ऊधव के चलत गुपाल उर माँहे चल, 
आतुरी मची सो परे कट्टि न कबीन सौं | 
अज-+_तततत+त>..तततततत कम जर कब एम रस मम 


# “उद्धवशतक'” जगन्नाथदास रजाकर'! । 


( &£&- ) 


कहे 'रतनाकर' हियो हूँ चलिवे कौं संग, 

लखि अभिलाप ले उमहिं. बिकलीनि सौं॥ 
आनि हिचको हैं गरें बीच सकस्योई परे, 

खेद हे रस्पौई परे रोम मकरीनि सौं। 
आनन दुवार तें उसाँस हो बढ़चौई परे 

आँस हूं कब्योई परे नैन खिर्कीन सौं ॥ ., 


श्रमरगीत-रचयिताओं ने गोपी तथा ऊघत्र के स्व॒रूप-चित्रण-पर भी विशेष 
ध्यान नहीं दिया, फिर भी यत्र-तत्र अन्य वनों के साथ उनके स्वरूप तथा 
वेषभूषा का परिचय मिल ही जाता है | ऊधव को ब्रज में देखकर गोपियाँ श्रम 
में पड़ जाती हैं--. 


है कोई वैसीई अनुद्दारि 

मधुबन तें इत आवत सखि री | चितौतु नयन निहारि। 
माथे मुकुट, मनोंदर कुणग्डल, पीत बसन रुचिकारि। 

रथ पर बैठि कद्त साथिन सो, व्रज तन बाँह- पसारि |# 


इसी प्रकार का वर्णन अष्टछाप के कवियों की रचना में ग्राप्त द्वोता है | 
परमानन्ददास ने भी ऊघतव की खूपरेखा को कृष्ण के ही समान चिंत्रित 
किया है... 


“जब रथ दृष्टि पल्लो ब्रजबाला। 
कुणडल मुकुठ भोई बनमाला | 
'स्याम सरीर पीत उपरेना । 
मनमोहन थेई कर बेना ॥* 


स्वरूपसाम्य की इस धारणा का आधार भी मागवत ही ज्ञात होता दे, 
भागवत की गोपियों ने ऊधत्र को- पहली बार देखकर कृष्ण ह्वी समझा था।- 
रक्ञाकर! जी ने' उनकी-ब्रज से लौठते समय तथा ब्रज पहुँचते समय की 
मानसिफ - अचस्थाओं का वर्णन तो अवश्य किया; -किन्तु. स्वरूप-चित्रण .की 





हैं “अमरगीतसार” सूरदास । 


( १०० ) 


ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। रिश्रौध'! तथा मुप्तजी के काव्य में भी 
ऊधव के स्वरूप-चित्रण-सम्बन्धी छुन्द नहीं मिलते | 


गोपियों के स्वरूप-बर्णान का भी प्रयास किसी कवि ने नहीं - किया, 
गुप्तनी ने अवश्य ही उनका एक सामूद्दिक भाव-चित्र प्रस्तुत किया हें“: 


“अद्दा ! गोपियों की यह गोष्ठी, वर्षा की ऊषा सी | 
व्यस्त-ससम्प्रम उठ दौंड़े की स्वज्षित ललित भूषा सी ॥ 
श्रम-ऋर जो क्रम खोज रही हो, उस भ्रमशीला स्मृति सी | 
एक अतरकित स्वप्त देखकर, चकित चौंकती घृति सी ॥” 


इस वर्णान को पढ़कर गोपियों की मानसिक-विश्वेंखलता, विमुग्धता, 
किकर्तव्यगूड़ता तथा अस्तव्यस्त वख्रव्यवस्था की भावपूर्ण व्यञ्ञना द्वोती है। 
गुप्तनी के इस वर्णन में छायावादी अभिव्यज्ञनात्मक शैली का प्रभाव स्पष्ट इृष्टि- 
गोचर दवोता हैं | “वर्षा की ऊपा सी” में कैसा मार्मिक भाव है--यधपि 
गोपियाँ बहुरंगी वर्षाकाल के ग्रातःकालीन अम्रांशों की भाँति वत्र धारण किये 

टू जञ शा रे न ब्प््‌ 

हए ई--किन्तु हैं अश्रुपू्, जलपूर्ण--कैसी व्यथा है ! किन्तु इस चित्रण में 
भी गोपषियों की शारीरिक रूपरेखा का अधिक वर्सन नहीं है | 


चरित्र-चित्रण 
अणछापी कवियों ने गोपियों की भावनाओं का विशेषकर आत्मामिव्यश्ञक 
शेली में चित्रण किया दे | गोपियाँ प्रियतम-वियोगिनी की प्रतीक हैं| वियोग 
का झाधार जितना मद्दान्‌ होगा, वियोग की व्यथा भी उतनी ही तीजत्र द्वोगी | 
कृष्ण ऐसे शील, लावए्य और शक्तिपूर्ण व्यक्ति के वियोग में" दुखित 
गोषियों की ब्यथा का अनुमान करना सद्दन नहीं | कृष्ण गोपियों के बाल- 
सा ये, बे भावनाओं का विकास साथ-साथ हुआ था, गोपियों के जीवन 
के प्रत्येक क्षत्र में कृष्ण का प्रवेश था, उनका प्रत्येक क्षण क्रप्ण-दर्शन और 


श्स्नि मे दव सा कि 0 न हे 
पास मे बनता था, फिर भक्ञा जे वियोग से अत्यन्त कातर क्यों न होती | 


( १६६ ) 


शब्दों से तत्कालोन हिन्दू जनता की भावनाओ का आभास मिल 
जाता है। इसी प्रकार सूर की भी कुछ पंक्तियों में राजबम और राजनीति 
का आभास मिलता है-- 


"ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनि रोति छुड़ाये |... 
राजधर्मा सब भये सूर जहें प्रजा न जायें सताये ॥” 


यदि राजसता के साथ जनता का विश्वात और सहयोग नहीं है तो 
उसका टिकना कठिन है--- 
“पर स्पाम कैसे निव्रहेगी अन्धधुन्ध सरकार” 
इस प्रकार के कथनों से उस समय के कुछ शासकों की मनोबृत्तियों 
का आभास मिल जाता हैं | अकबर यद्यपि सहिष्णु था, उसने धम के कारण 
कमी किसी पर अत्याचार नहीं किया, किन्तु विभिन्न सूबो' के शासकों के 
व्यवहार सदैव सर।हनीय रहे दो यह कहना कठिन है । 
आधुनिक श्रमरगीतों पर तो सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है| विज्ञान की दृष्टि के साथ साथ मनुष्य की भावनाओं पर 
बुद्धि ने आधिपत्य स्थापित क्रिया, आधुनिक बुद्धिवादी शुग में अत्येक सत्य 
क्यों! और 'कैसे! के पश्चात्‌ ही ग्रहण किया जाता है | कृष्ण के गोपिकाओं 
के भाव रासविहार के आऔवचित्यानौचित्य पर वहुत पदले ही लोकदृष्टि गई थी 
और उसे आध्यात्मिक चूनरी के द्वारा ढकेकर आओचित्य प्रदान भी 
किया गया, जो उस समय के समाज के अनुकूचत था। किन्तु ऐसे आश्चर्यजनक 
: प्रभाव तथा परोक्ष तथ्यों पर आधुनिक समाज सहसा विश्वास नहीं कर पाता | 
अयोध्यासिंद उपाध्याय ने समाज की इत्ति को समका ओऔर रास को सवा 
' माविक सत्य ठहराया। गोपियाँ अपने पूर्वसुखों का स्मरण करती हैं, सतोगुण 


प्रधान शरदू पूर्णिमा में जब रास हुआ था, उस समय केवल गोपियाँ ही कृष्ण 


कप >> 
की वेश से मोहित न हुई, गोप गण भी समान रूप से उस माधुंय रसास्वादन 


धगोेपी समेत अतरव समस्त खाले | . 
मले स्व॒गात सधि दो - मूरली रसाद ॥ 


€ १७० ) 


गाना रुफा सकल-चाथ रुके सवीणा | 
वंशी विचित्र स्वर केबल गूंजता था ॥7 # 


उपाध्यायजी ने राधा को एक नवीन चरित्र प्रदान किया है, यहद्द भी 
समाज की एक आवश्यकता थी | सदियों से परतंत्रता के बन्धन में बँधा इश्ना 
भारत अपना गुण-गौरव तथा संपत्ति खो बैठा था, दारिद्रब तथा श्रशिक्षा ने उसे 
खोखला कर डाला था। ऐसे समय में स्वार्थद्रीन स्रयंसेविकाशों की अत्यन्त 
आवश्यकता थी । सर्वेमान्य अलौकिक प्राणी-बर्ग की एक विभृति राधा को 
ऐसा दी चरित्र भ्रदान करके उपाध्यायजी ने एक नवीन दृष्टिकोण समाज के 
सम्मुख रक्खा | 


“कंगालों को, विवश विधवा आर अनाथाश्रितों की | 
उद्विग्नों की सुरति करना ओर उन्हें श्राण देना॥ 
सत्काय्यों का, परहदय की पीर का ध्यान झआना। 
मानी जाती स्मरण अबविधा भक्ति है भावुकों में ॥” 


तथा 


जो प्राणिपुज्ष निज कर्म निपीड़ितों से | 

नीचे समाज वधु के पग सा पड़ा 'है॥ 
देना उसे शरण मान प्रयक्ष द्वारा। 

है भक्ति लोकपति की पर सेवनाख्या ॥# 


6 
“४रसान” जी की गोपियो' का बाकूचातुर्य तथा बुद्धि पर आधारित तक 
भी समय और समाज का ही प्रत्यक्षीकरण है। 


सत्यनारायणजी “कबिरत्न! के भ्रमरगीत में तो सामाजिक चित्रण के भ्रति* 

“रिक्त और कुछ है द्वी नहीं, दार्शनिक विचारधारा का प्रायः लोप है। 

““अशोदाजी की इृष्ण-विरह अवस्था, स्वातन्त्य विहीन सारत-भूमि का दी चिंतेश 

शात होती है। उसके बाद द्वी कवि यशोदाजी की निरक्षरता की ओर इंगित 

करता है, जो पूर्गारूपेण उस समय की लरी-शिक्षा के अभाव की ओर संकेत है | 
क्र ..._ ॥ “म्रेय-बास” अयोप्यासिद उपाध्याय। 





( (०२ ) 
ताकानीन प्रमाज में सनसनी, संगत हाई शहशश ना हु , | ५ 92९ 
सारा सगाज इस उर्देश्यों की प्रामि के ऐसे ला्डिय था। देग-छारी, पर 
तथा विपम ब्यवद्वार समाज में ब्याप्त थे, हाय सिचारों फा प्रतियिय हुति 
जी के श्रमरृत' गें कलकाता ऐ--- 


अं 
“था बिनु गो ग्वालम्‌ को प्वित को तान सूखा|8 | 
छार सनसनी समता सइशादुता मिएय ॥ ४ 


प्रध्तिनिधिनिद्दीन सगाज, जो साई मिदिए्ठ मार्ग मद्वी खोज पाला, तेयों 
हर प्रकार से विवश आर महिष्य 6, कविसनका के आगरदूस में विशेष ठप हे 
प्रंकित है--- 


कप “जद॒पि सकल विधि ये सहत दारुत 'हस्यावार । 
पैनहि कल मग्य सो कषत, कोरें बने गयारि। 


मु 
कोउ अगुता नदी हीं! 

विदेशी बस्तुश्रों के प्रति विशेषकर पारचाह्य सम्यता क्र रदस-सदन के 

प्रति उस समय का समाज डिशेप अनृरक्त था। पूर्ताय सम्यक्ा, आच'र-विचार, 

सामाजिक रदन-सहन आदि वे प्रति होगी के सम्दर विचार से थे छुछ अंश 

में यह भावना हब तक पाई जाती हे | रिस्यों 


करण फरता तथा अपने स्वाभाविक गणों को 
संकेत श्रभरदूत में हँ--- 


पे पाशइबास्य सभ्यता का अनु 
भुला देना, आदि सभी बातों के 


( १७४ ) 


जे तजि मातृभूमि सों ममता होत प्रवासी | 
तिन्‍्हें बिदेसी तंग करत, है. तिपदा खासी ॥ 
डिमटिमाति जातीय जोति जो दीप सिखान्सी । 
लगत बादिरी व्यारि छुकन चाद्ृतत अवला-सी ॥ 
सेप नरक्यों सनेह को, कादर हिय में लेस | 
कासों कहिए गेह को, देसद्धि में परदेस ॥ 
सामाजिक ग्रभाव के कारण दी कविरत्नजी के काव्य में दाशनिक पक्ष क 
अभाव दे | इस बौद्धिक युग में लोग आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा लौकिक 
उन्‍नति काही अप्रिक्त ध्यान रखते हैं। अतः उनके अभ्रमरदूत में मं 
आध्यात्मिक पक्ष का अभाव है | 


उपसहार 
'श्रमरगीत! की परम्परा का ग्रिद्धुले पृष्ठों में कई दृष्टियाँ से किया गर 
संक्षिप्त विवेचन, काव्य की एक परम्परा विशेष की कथा कह रद्दा दै। श्रम 


गीत के ब्रिकास में साहित्य, दुशन, समाज एवं ग़जनीति का जो द्वाथ रद्दा 
उसके अध्ययन, प्रभाव और विश्लेषण का भी प्रयास किया गया हैं | 


स्योनकी पं 


( १०१ ) 


गोपियों के चरित्र का विकास व्यक्तितत न होकर, सामूहिक रूप से 
ध्ण की प्रेमिकाओं के रूप में हुआ था, जिनका वियोग के पूर्व का जीवन 
बे प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने में ही बीता | उन्होंने शरीर, मन तथा 
वन से कृष्ण की होकर रहना उचित सममा--मीरा ने भी अपना सर्वेस्व 
एग कर केवल गिरघर को अपनाया था--- 


“पोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई” 
रु ञ्ट्‌ ० 
तथा 
६ ०० अल कप पे ४०११) 
अब काहे की लाज सजनी, प्रकट हैं नाची 
उसी प्रकार गोपियों भी केवल श्रीकृष्ण के ही ध्यान में रहना 'चाहती हैं--- 


"जा दिन तें सुफलक सुत के संग रध ब्रजनाथ पलान्यो | 
ता दिन तें सब छोड़ मोद्द मिटि मुतपति हेत भुलान्यों ॥ 
तज्जि माया संसार सार की, ब्रजबनितन ब्रत ठान्यो | 
नयन मुँ दे, मुख रहे मौन धरि, तन तपि तेज सुखान्यो ॥ 
नंदनँदन मुख मुरली धारी, यह रूप उर आन्यो ।” 


. गोपियाँ कृष्ण के रंग में रँगी हैं। उनकी अभिलापा कृष्ण-दशन 
की है, किन्तु यदि वे नहीं आते तो भी गोषियों को विश्वास है कि वे अन्य“ 
किसी को अपना ग्रीति-माजन नहीं बना सकतीं | गोषियों के चरित्र की यह 
दृदता सर्वत्र दृष्टिगो चर द्वोती है | इसी एकाश्रयता ने उन्हें वाकूपढ़ु, तकपटु तथा 
भावोक्तपर्ण बना दिया है | सूर की गोपियों की तर्क-योजना भावनाओं के 

धक ऊँची नद्दी' उठ सकी है, किन्तु ननन्‍्द॒दास की गोपियाँ बुद्धिसंगत 
त करती हैं | ऊधव कृष्ण को अक्मस्वरूप और निराकार बताते हैं 
यों के ब्रिचॉर में--- 


“जी मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो । 
! पायन विन गो संग कह्दो वत-बन को घायो ॥ 


( १०२ ) 


आ्रॉखिन में अंजन दयो गोव्धन लगों हाथ | 
ननन्‍्द-जसोदा पूत हैं. कुबर फानइ अजनाथ 
सखा सुन स्थाम के 


इसी प्रकार गोपियाँ कम और ज्ञान का खन कर भक्ति का प्रतिपादन: 
क्रती हैं। कर्म का विभाजन पाप और पुण्य में दो सकता है, जो स्र्ग भी 
नरक का देनेवाला होता है, श्रत: कम की सोने झौर सोहे फी बेदी के रूप 
देखना चाहिये--- 


“कर्म पाप अरु पुण्य लोद सोने की बेरी 


'कविरत्ा जी ने गोपियों का स्थान यशोदाजी को दिया है| गुप्तजी बा 
गोपियाँ प्रेमज्ियोगिनियों के रूप में सम्मुख आती हैं। परिश्रीधा! जी ने 
गोपियों को प्रेम में लीन, आत्मतिस्तृत और वियोगिनी पाया, किन्‍्तु राधी मे 
उन्होंने एक नवीन चरित्र ग्रदान किया है | राधाजी धमारे सामते एक साधा: 


मानवी और साथ ही साथ देवी के रूप में आती हैं-। प्रिय ते वंचिता में उसे 
प्रकार हैं. जिस प्रकार-- 


“हो जाती है रजनि मलिना ज्यों कलानाथ दूवे। 
बाटी शोभमा-रहित बनती ज्यों वसन्‍्तान्त में है ॥। मे 


ग 


वे साधारण नारी हैं और उन्हें प्रिय का प्यार भी दुलम दो गयी, # 
वे बिंमना हो जायें तो आश्चर्य दी क्‍या है-- 


न्‍ा 


में नारी हूँ तरल उर. हूँ प्यार से बंचिता हूँ । 
जो द्वोती हूँ विकल विमना व्यस्त वैच्िय क्‍या हैं [के 


टीक इसी प्रकार गुप्तजी को गोपियाँ अत्यन्त विनीत होकर कइ्ती हैं 


( १०३ ) 


पमबिव्शों का मन, चाणी को भी, ब्याकुल कर देता है। 
आतो का अक्रोश इश भी सुनकर सह लेता द्े॥”व , 


गोपियों, स्थामात्रिक ही कृष्ण की सुख-शांति के लिए उत्सुक हैं, जिसके 
लिए उन्हें अपने सुख-चेन का त्याग भी अमीए है-- 


' #पचमुच ही हम देख रही थीं, जगते-जगते सपना, 
जहाँ रहे वद्द सुखी रद्दे वढ, दुःख हमारा अपना! 


(इरिश्नौध! की राधिका अत्यन्त संयतत और त्यागगयी हैं, तथा कृष्ण के 
पास पहुँचने की अमिलापा को वे बड़े सरल ढंग से व्यक्त करती हैं... 


“ते मेरे नित्रल तन में, पक्ष जो पक्षियों से | 
तो यों दी में समुद उड़ती, श्याम के पास जाती ?% 


संयत ड्लोने पर भी उन्हें कामना की व्यथायें पीड़ित कर देती हैं-- 


ध्यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः संयता में मद्दा हूँ । 
तो भी देती विरद-जनिता वासनायें व्यथा हैं ॥”# 


वे समस्त. प्रकृति में प्रियतम कृष्ण का ही रूप पाती हैं, प्रेम जीवन का 
एक अनिवार्य अंग है, उसे काम-क्रीड़ा का हेतु बनाना अभीष्ट नहीं। प्रेम के 
विकास के साथ ही लोक-हित का भी ध्यान रखना आवश्यक है; यही भावना 
“हरिश्रीध' जी की राधिका के चरित्र में प्राप्त द्वोती है--- ; 


भव्यारे आवें सुबचन कहें प्यार से गोद लेबें। 
ठेढ़े द्वोवें नयन, दुख हो दूर मैं मोद पाऊ ॥ 
ये भी हैं भाव मम उर के और ये भी है। 
प्यारे जीवें जग हित करें गेह चाहे न आववेंक# 


बल जनलनतन+- 3 तल जतत पता *४०८//7/““ ' 








# “द्वापर” मैथिलीशरण गुप्त । 
“7+ ब्थृप्रयप्रवास” अयोध्यासिदद उपाध्याय इरिशौघा |. हा 


( १०४७ ) 


राधानी एक दाशनिक की भाँति इस समस्या का सुलकाव उपस्थित 
करती ईँ--- 


“वाती हूँ विश्व प्रियतम में, विश्व में प्राण॒प्यारा | 
ऐसे मैंने जगपति को, श्याम में है विज्ोंका ॥! 


यही कारण है कि राधिका अपनी जिता में. उतनी निमग्न नहीं हैं, 
जितनी जग-द्वित की-- 


“बिश्वात्मा नो पर प्रभु है रूप तो हैं उसी के | 
सारे प्राणी सरि गिरि लता वेलियाँ वृक्ष नाना ॥ 
रक्षा पूजा उचित उनका यत्ष सम्मान सेवा। 
भावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है॥! 


“उद्धवशतक? की गोपियाँ पूर्णतः भावमरना हैं, यधथ्पि वे वाकृपढ 
हैं, फिर भी ददय-पक्त ही अधिक वलवान्‌ दे। ब्रह्म की ज्योति में उनका मन 


रमता दी नहीं, ब्रिपरीत इसके उद्धव के कइने-सुनने पर खीज दी उस्न्न 
होती है--- 


“चेरी हैं न ऊधो ! काहू ब्क्ष के बबा की हम, 
सूधौ कहे देति एक कान्ह की फमेरी हैं! 
., गोपियों के अतिरिक्त इस असंग में प्रमुख स्थान उद्धवजी का है। 
किन्तु इनके चरित्र में विशेष विकास नहीं दिखाई पडता | उद्धवजी कृष्ण के 
अभिन्नमित्र दूँ और ब्रह्मज्ञानी भी, जिसका उन्हें अमिमान हे | कृष्ण उन 


त्रह्मशान-मर्दन के हेतु ब्रज मेजते हैं जिसका प्रमाण कई श्रमरगीतों में मिलता 
है । सूरदास-रचित कई पद इस विपय पर हैं-..- 


“यदुपति जानि उद्धव रीति | 


जिद्ि प्रगद निज सखा कहवियत करत भाव अनीति ॥ 
विरद दुख जहाँ नद्वि जामत नहीं उपज प्रेम व 


जज त+तत>तत+5.......................त 





१ उद्ब-शत्तक' जगन्नाथदास 'रल्ाकर' 


( १०४ ) 


रेख रूप न बरन जाके यहि धरचो वह नेम ॥ 

ब्रिगुन तनु करि लखत हमको ब्रह्म मानत और । 
बिना गुन क्यों पुहुमि उधरे यह करत मन डौर ॥ 
बिरद्द रस के मंत्र कहिये क्‍यों चले संसार | 

कछु कदत यह एक प्रगठत अति भरयों अहंकार (हि 


उद्धंवशतक में कृष्ण जब मुराये कमल को देखकर मू्न्छुत हो जाते हैं 
तो उद्धव उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं--- 


'पाँचौ तत्त्व माद्दि एक सत्य की ही सत्ता सत्य, 
न्‍ याद्वी तत्त्व ज्ञान को महत्व छुति गायो है । 

तुम तो 'रतनाकरो कहाँ कंषों पुनि, 
भेद पंचभमौतिक के रूप में रचायो है॥ 

गोपिन में आप मैं वियोग ओऔ संजोग हूँ मैं, 
एकै भाव चाहिये पसचोप ठहरायौ है। 

आपु ही सौं आपको मिलाप औ बिछोह कहा, 
मोह यह मिथ्या सुख दुख सब लायौ है ॥ 


उद्धव के इसी ब्रह्मज्ञान की" कप्तौटी गोपियों का कृष्ण-प्रेम है, कृष्ण 
उनसे कहते है---- * 
“आधयो एक बार धरि गोकुल गली की घूरि, 
तब इहि नीति की प्रतीति धरि लैहें हम | 


'हरिआऔध!' ने मी उद्धव का परिचय बड़ी रुखाई से एक ही पंक्ति में दे 
, दिया हे-.-“ऊधो संज्षक ज्ञान-बृद्ध 
| उनके जो एक सन्मित्र थे! 
सूरदास! ने सी उद्धव के कषन की अधिक चर्चा नहीं - की हैं। उनके 


ऊधो बिना शिष्टाचार के ही अपना कठिन संदेश सुना देते हैं| इसके विपरीत 
नन्‍्ददास” और 'गुप्तजी' के उद्धव बड़े नीतिज्ञ और व्यवद्वार-पढु ज्ञात छोंते हे खत 





म# “सूरसागर' बेंकटेश्वर प्रेस, दशम स्कल्घ पद चं० रे८। 


( १० 


पकी की उपदेक्ष सुनो 


3] 


) 


सनी. मेशनागरी 
सप-सील साथाय मर्ग मुंन शाकी। 
प्रेम धुत रसहाविगी उजागर 


रु ग्त्त 
सम्दर सरमाम गिशामिनी ने 


यम कुंड 
_गी अजनागरो | 
इस प्रकार उद्धब क्पने गन के समन थे. लिए सुर्दर पीदिका गया 
फर लेते हैं | गुप्त नी के उद्धन ने गोपियों हो कया उपदेश दिया, उसका उक्तीश 
कहीं नहीं है। उन्होंने मोवियों को येदना को सचिफ बदाया ने देकर सदा 
नुपृति ही ब्यक्त की ऐ--- 
सच काता हैं £ 


क्र 
धान 


झपना 
राम सम्दाँ में वाया | 
किन्तु तुग्दारा कृष्ण कईद्ों 


| 
यही पूछने आया 
रत्ताकर' के ऊघव ज्ञानी होने हुए भी भावुक हैं, अज की प्रकृति-सुप्गा, 
गोपी-भाव-सारल्य तथा प्रेमातिशयता देखकर ये माव-विभोहित हो जाते ईं 
और उनकी समझ में नहीं झाता कि इतना निर्मम सन्देश ये ऐ भिमूत 
गोपिकाओं सर कैसे फह---- 


“दीन दसा देखि ब्रन-बासनि की ऊपय को 


५ 
गरिंगी गुमान ज्ञान गौर गुठाने से। 
कई रतनाकर! ने आये मुख बैन सेन 


ठ् 
सीर भरि ल्याये भये सकुचि सिहाने से ॥ 
सूखे से सके से, सकबके से सके से थके 


। 
भूले से भ्रमे से भभरे भवुबाने से। 
हं।ले से, इले से, हल हले से हिये में हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥” 
मे भंघरगीत' ननन्‍्ददास । 
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केष्ण का चरित्र-विकास इस छोदे से प्रसंग में पूर्ण रूप से विकसित नहीं 
ते सका | कृष्ण को इस प्रसंग के अन्तर्गत हम केवल दो रूपों में पाते हैं---प्रथम 
गे है रक्क-रूप और दूसरा स्नेही तथा कृपालु रूप | गोपिकायें और हृष्णप्रेम 
ह नाते ही एक सम पृष्ठभूमि पर आते हैं, अन्यथा उनों कोई साम्य नहीं हैं। 
जेस प्रकार गोपियाँ क्ष्ण-विरद्द में व्याकुल हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी उनके 
मांव से व्ययित और ब्रज को भुला सकने में असमर्थ हैं; इस तथ्य का चित्रण 
निक भ्रमरगीत-कारों ने किया है--- 


“हरि गोकुल की प्रीति चलाई, 

सुनेंहु उपंगसुत मोहिं न बिसरत त्रजबासी सुखदाई । 
यद्द चित होत जाएँ मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत, 
गोप सुर्वाल गाय वन चारत अति दुख पायो त्यागत । 
कहेँ माखन चोरी ! कहाँ जसुमति पूतजेवँ करि प्रेम, 
सर स्थाम के बचन सहित सुनि व्यापत आपने नेम |” 


उद्धव-शतक के कृष्ण अत्यन्त भावुक्क और प्रेमी>के रूप में सामने श्रात्ते 
| मुरकाये कमल को देखकर उनका मूर्च्छित होना तथा अन्य कांय, व्यापार 
पके प्रेम में ओतप्रोत होने के प्रमाण हैं | त्रज-माधुरी के समक्ष द्वारिका के 
व उनके लिए फीके हैं--.- 


“मोर के पखौवनि कौ मुकुट छुबीलो छोरि, 

क्रीट मनि मंडित घराई करिहें कहा। 
कहे 'रतनाकर'” त्यौं साखन सनेही बिन, 

पट-रस व्यञ्ञन चबाई करिहें. कहा ॥ 
गोपी ग्वाल बालनि कौ झोकि विरद्दानल मैं, 

हरि सुरइन्द की बलाइ करिहें. कहा। 
प्यारी नाम गोविन्द गोपाल कौ जिहाइ हाथ, 

राकुर श्रैलोक के कद्दाइ करिहें कद्ा ॥ 


“हरिश्लीध” जी के द्वारा राधा और कृष्ण दोनों को ही नवीन चरित्र 
तर हुआ है। लोकरंजन से तिरिक्त वे लोकसेवा के लिए संदंव तैयार 
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दइते हैं. | हरिआ्लौध ने कृष्ण को अवतार रूप में नहीं माना, वरन्‌ एक मह 
पुरुष के रूप में ही लिया है। समय की विचारधारा के अनुसार, उस है 
फी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के सुलकाव के लिए एक मन 
की आवश्यकता थी, उसी अमाव की पू्ति के हेतु “दरिक्रौध” जी ने श्र 
क्राव्य में कृष्ण-चरित्र प्रस्तुत किया है। उनके कुप्ण ने जन-सेवा के हेतु अप 
सब कुछ त्याग दिया--- 


“हाथों में जो प्रिय कु वर के न्यस्त दो कार्य कोई | 
पीड़ाकारी सकल कुल का, जाति का वांधर्वों का ॥ 
तो होके भी दुखित उसको वे सुखी हो करेंगे। 
जो देखेंगे निहित उसमें क्षोक का लाभ कोई ॥”% 


कृष्ण ने जिन असुरों का संवार किया था, उनका विस्तृत वर 
हरिओधजी ने किया है। गोपियाँ कृष्ण के रक्षक-रूप का भी स्मरण करती हैं- 


“विचित्र हे शक्ति मुकुन्द देव में 
प्रभाव ऐसे उनका शक्षपूर्व है ॥ 
सदेव होता जिससे सजीव है। 
नितान्त निर्जीब बना मनुष्य भी ॥”#% 


वस्तु-चित्रण 


“सरदास” ने इस प्रसंग के कथानक का चित्रण बहुत कुछ मागवत 
अनुसार दी किया है | कृष्ण एक दिन ब्रज प्रेम से विहल हो उद्धव को में 
भेजते हैं, जिसका उद्देश्य है एक पंथ दो काज अर्थात्‌ ब्यथित गोपियों * 
शांति प्रदान करना तथा उद्धव का ज्ञान-गर्ब-मर्दन | बज पहुँचने पर गोषि 
के मध्य घिरे हुए उद्धव उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं| यहाँ तक के प्रसंग के व 
सत्दूर कथानक में गोषियों की मनःस्थिति का भवात्मक चित्रण है । गोरिं 
फ-पत् आर उत्तर-पक्ष दोनों को स्वयं ही कह लेती हैं, तथा इसी #* 
उनकी विरद-ेदना का प्रकाशन भी होता है | थे निगुण मत को श्रल्रीकी 

“प्रियअवास” अयोध्यासिह बाध्याय किओका 
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करके अपने समगुण-पक्ते का प्रतिपादन करती हैं और अन्त में ज्ञान-्योग पर 
भक्तियोग की विजय द्वोती है | प्रम-रस में पगे उद्धव मथुरा लौठकर कृष्ण को 
गोपियों की विरहाचस्था से अवगत कराते हैं तथा साथ ही उन्हें त्रज जाकर 
गोपियों को दर्शन देने की सलाह देते हैं । 


“नन्‍्ददास” ने इस कथानक में कुछ परिवर्तन किये हैं । उन्होंने कृष्ण 
और उद्धव का पूर्व वार्तालाप नहीं दिखलाया है | ऊधो के ब्रज पहुँच जाने 
के बाद ही उनका श्मरगीत प्रारम्भ ह्वोता है | नन्द श्रौर यशोदा के दर्शन 
भी इनके भ्रमरगीत में नहीं होते; वे एकद्म--- 


“ऊधो को उपदेश सुनो ब्रजनागरी | 
रूप.सील लावण्य सबै गुन आगरी ॥* 


से कथा प्रारम्म कर देते हैं | कृष्ण का नाम सुन गोपियाँ सूचित हो 
जाती हैं, चेतना प्राप्त होने पर उद्धवजी उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं । इसके बाद 
के प्रसंग में उद्धव के तको का गोपियों द्वारा खण्डन में कवि ने बड़ी सजीवता 
तथा नाठकीयत्व का परिचय दिया है | गोपियाँ उद्धव को नास्तिक कहकर 
प्रलाप करने लगती हैं | इसी बीच एक भ्रमर अवेश करता है और फिर वही 
उनकी वेदना-विकृति का आधार तथा वाकूबाणों का लक्ष्य वन जाता हे । 
इस प्रकार नन्‍्ददासजी ने मी भक्ति की विजय ज्ञान पर दिखलाई है | उद्धव 
अपनी ज्ञान-च्चों भलकर गोपी प्रेम का गुणगान करते हुए मथुरा वापस 
लौटते हैं और कृष्ण, को , उनकी ' निष्ठुरता के लिए उलाहना देते हैं। 
इसके वाद कृष्ण अपने बिराद्‌ रूप का दर्शन उद्धृत को कराते है|. 
यहीं पर, इस कथा-प्रसंग के माह्दात्म्य वर्णन के पश्चात्‌ काव्य समा द्दी 
जाता है । 


“परमानन्ददास” जी ने इस अंग पर अधिक पद नहीं लिखे हैं| 
कवियों की भाँति ही किया 


कयावस्तु का वर्णन उन्होंने भी लगभग: अपने पूर्व ; 
है | गोपियाँ मधुप या मधुकर को सम्बोधित करके अपनी विरह-ब्यथा प्रदर्शित 
करती हैं। एक स्थल पर शकुन के रूप में मी श्रमर झाया हा 
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“आज को नीकी बात सुनावे, 
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मैवरा एक चहूँ-दिसि उड़ि उड़ि कानि लागि लागि गाते | 
भामिनि एक कहत सखियन सा नैननि नीर ढरावे | 
परमानन्द स्वामी रतिनागर है ब्रजनाथ मिलाने ॥# 


जप रे 5 ॥ |. न्‍ हि 
परमानन्ददासजी ने गोपियों के वात्सल्य-प्रम की भी व्यक्षना की 
तथा दूसरी विशेषता यह दे कि उन्होंने अपने काव्य में उद्धा के वजन 
का काल निर्देश कर दिया हैं--- 


“कमलनैन मधुचन पढ़ि आये, 
ऊधो गोपिन पास पठाये ।” 


आपकी रचनाओं में गोपी-विरह के पदों का आधिक्य हे | 


जगनाथदास “रत्नाकर” जी ने इस कथा को अपनी मौ| 
उद्भावनाओं से अत्यन्त सजीब बना दिया है | कृष्ण का ब्ज-प्रेम और २ 
का ब्रज-गमन वे अत्यन्त मौलिकता तथा मार्मिकता से चित्रित करते हैं-- 


न्द्दात जमुना में जलजञात एक देख्यौ जात, 

जाकी अध-ऊरध अधिक मुरकायों है। 
कहे 'रतनाकर! उमद्दि गहि स्थाम ताहि, 

वास-वासना सौ नैंकु नासिक्रा लगायौ है ॥ 
स्यों दी कछु घृमि-कूमि बेसुध भए के द्वाय, 

पाय परे उखरि अमाय मुख छायौहै। 
पाए घरी द्वेक मैं जगाइ ल्याहइ ऊधौ तीर, 

रावा नाम करि जब ओऔचक सुनायौ है ॥ 


फिर कृष्ण का ब्ज-प्रेम ऋमश: प्रकट दोता है और वे अपने ब्रज-5 
की स्मृति में विभोर हो जाते हैं | इस पर॒ऊघव कृष्ण को ज्ञानोपदेश 
आम, 





कै परमानन्ददास, टा० दीनद्यालुजी गुप्त के निजी पद संगह से । 


डे 
है 


( १११ ) 


हैं; कृष्ण ज्ञानोपदेश को ग्रहण करने से विमुख तो नहीं होते,” किन्तु ऊधष से 
त्रज जाकर पहले गोपियों को ज्ञानोपदेश देने का आग्रद अवश्य करते हैं | 
ऊधव इसके लिए तत्पर हुए किन्तु “ब्रज के सिवाने” में ही उनकी ज्ञान-चर्चा 
अवठ्क रही | वे गोपी-प्रेम के सम्मुख अपनी नीरस ज्ञान-चर्चा चलाने में 
सकुचाते हैं, किन्तु वाकूपठुता, शब्द-चातुरी और उक्तिजैचित्रय के आधार पर 
यह विवाद कुछ देर चलता रद्दता है और अन्त में विजय भक्ति की ही होती है । 
गोपियाँ कृष्ण को संदेश के साथ-प्ताथ कुछ मेंठ भी भेजती हैं | ऊधत्र ब्रज से 
लौटकर गोपाल नाम भूल गोपी-नाम की चर्चा करते हैं और कृष्ण से एक बार 
ब्रज जाकर गोपी-विरह-ताप शान्त करने के लिए आना करते हैं। 


'मैथिन्नीशरण गुप्त” सामजझस्पवादी कवि हैं, उनकी इस ग्रइत्ति के दर्शन 
हमें उनके काब्य में सत्र प्राप्त होते हैं | “द्वापर? में इन्हाने उस युग के प्रधान 
चरित्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व प्रदान किये हैं | अतः काव्य में कथा का 
क्रमिक विकास नहीं दो सका | ऊधव यशोदा को सान्‍्त्वना ग्रदान करने में 
एक नवीन पद्धति का आश्रय लेते हैं | वे यशोदा को दुःख में भी सुखानुभव 
करने तथा संतोष रखने का सत्‌ परामश देते हैं--- 


“अब यशोदे रोती है तू 
गव॑ क्यों नहीं करती | 
भरी भरी फिरती है 
तेरे अंचल घन से घरती ॥”+< 
पुत्र-प्रेमव॑ चिता देवकी के हेतु ऊधब यशोदा से अपना ममत्व संयत रखने 
की प्रार्थना करते हैं--..“वह उप्त दुखिया को ढुलरावे”, यही उद्धव की इच्छा है | 


श्रमर का प्रवेश भी गुप्तनी ने नवीन रीति से कराया है--- 


“अभी विलोक एक अलि उड़ता 
उतने चौंक, कहा था। 
सखि वह आया इस कल्िका में, 
क्या कुछ शेष रहा था #”> 


अं मलड सन 9+>++ न ०3 र-+पप-, 
४ “द्वापर” मैथिलीशरणजी गुप्त । 
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गोपियाँ योग और भक्ति की चर्चा मी श्रापस में शी झग्ती ई, किन्तु 
उनके बार्ताज्षाप में दाशनिक पत्न की अपानता नदोां है | 


उद्धवजी किम प्रकार श्रज से वापस लींटे तथा उनके मन की स्थिति क्या 
थी श्ादि प्रसंगों का कोई बगन गुपजी ने नहीं किया | राधिका का जिंत्रेग 
गुप्तनी ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप की हो माँति किया दै--- 


“यह क्‍या, यह क्या, श्रम या विश्वम ! 
श जे 
देशन नहीं अधूरे ; 
एक मूर्ति आधे में राघा 
श्राघे में इरि पूरे ॥7% 


जिससे प्रसंग बद्ा द्वी मा्मिक हो उठता है | 


अयोध्यास्िद उपाध्याय 'दरिक्लौध' ने कया-वस्तु में विशेष परिचरतन नई 
किया | कया में भागवत का अनुकरण तो अबत्रश्य है, किन्तु कृष्ण पअथतार वे 
रूप में सामने नहीं आते | कृष्ण उद्धव को प्रञ् जाकर गोपियों को सान्थन 
देने के हेतु प्रेरित करते हैं । उद्धव का ब्रज पहुँचने पर संब्याकाल का वर्ण 
बिलकुल भागवतानुसार द्वी है, किन्तु उस समय की प्रकृति-ुयमा वर्णन कर 
में दस्मीधजी बहुत अधिक इतिदृत्तात्मक दो गये है । ज्ञात छोता दि 
केशव की भाँति हरिश्लौधनी भी काव्य-परिपाटी के अनुसार केवल कुछ इृश४ 
तथा पशु-पक्षियों के ही नाम गिनाने बैठे हैं| श्रमर का प्रवेश इस पतंग 
विशेष मद्दत्व नहीं रखता | एक गोपी अपनी व्यथा ब्येजित करने में अमर वें 
भी कुसुम और कोयल वो श्रेणी में ही ला रखती है--. 


“रोई आ के कुमुम ढिंग भौ भृग के साथ बोली । 
चंशी द्वारा भ्रमित बन के बात की को किला-सी ॥ 
देखा प्यारे कमल पग॒ के अंक को उन्मना हो। 


पीछे आई तरणि-तनया तीर उत्कठिता-सी ॥% 
2 3332 लक अमन आस सर जमलनन्‍मममनन<ी, 
# “ह्वापर” सैथिलीशरण गुप्त 
& “भिय-प्रवास” अयोध्या(सिह उपाध्याय ॥ 
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उपाध्यायजी की राधिका तो उद्धव की भाँति ज्ञानी हैं, और उल्टे उद्धव 
ही ज्ञानोपदेश करती हुई सी ज्ञात होती हैं | इसी प्रसंग में हरिभौधजी ने 
ए-कथा को कुछ नवीनतायें ग्रदान की हैं--रासलीला में केवल गोपियाँ 
कृष्ण के साथ नृत्य में मग्न नहीं होतीं, वरन्‌ ग्वाले भी इसमें भाग लेते हैं। 
प्रकार यह प्रसंग नैतिक और सामाजिक दृष्टि से निन्ध नहीं रह जाता | 


सत्यनारायण 'कविरत्ञ' ने इस प्रसंग को नितान्त नवीन परिधान पहनाया 
| उनके काब्य में तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति का 
तविम्ब कलकता है।- 


कृष्ण मधुरा न जाकर द्वारिका गये हैं | उन्होंने बहुत दिनों तक अपना 
ई समाचार न भेजा, जिससे यशोदाजी अत्यन्त बिहल तथा चिन्तित हो 
ती हैं | श्रावश मास की मनोदारिणी छुटा ने चारों ओर अपना प्रसार कर 
या है| बालक-बालिकायें अपने-अपने खेलों में मग्न हो गये | ऐसी सुपमा 
अपने पुत्र को न देखकर यशोदाजी व्यथित हो उठती हैं और कृष्णु-प्रेम में 
(न करने लगती हैं. | अ्शिक्षिता होने के कारण वे विवश हैं | इसी प्रसंग 
प्राचीन विदुपी नारियों के उदाहरण देकर सत्यनारायणजी ञज्नी-शिक्षा का 
वार करते हुए से ज्ञात होते हैं । यशोदाजी इस प्रकार विकल हो क्षष्ण- 
एन में लीन हो जाती हैं । मक्तबत्सल गोपाल माता की व्यथा देखकर स्वयं 
मररूप में वहाँ प्रकट होते हैं, यशोदाजी श्रमर और कृष्ण के खापसाम्य 
प्रभावित होकर अपनी मनोवेदना श्रमर से कहने लगती हैं | उनकी व्यथा- 
कृति में “जननी जन्मसूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” का सिद्धान्त अरमुख दो 
ता हे।. 


“क्विरत्न” जी उस समय की जनता के नेतृत्व भ्रभाव तथा अिपनी- 
पनी ढपली अपना-अपना राग! की ओर भी संकेत करते हैं। अपने देश, 
शभाषा और वेशमश्नपा के प्रति लोगों का अनादर तथा अवहेलना सत्वनारायणजी 
ते अच्छी नहीं लगी] प्रकृति का कोप, समय पर बर्षा न होना झादि भी 
त्यनारायणजी कृष्ण-अमाव के कारण ही मानते हैं । उन्होंने प्रादीन 
दुपी स्लियों की तुलना गोपियों से की हैं, झाधुनिक स्ियों में कोमतता भार 
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सरलता का अमाव देखकर थे दुःखित द्वोते हैं। श्राधुनिक शाविष्कारों तप 
दिनॉदिन बढ़ते हुए आधविक संकट के कारण ही बन की प्राकृतिक प्र 
नष्ट दो गई है। परतन्त्रता के कारण अपने देश में दी परदेंश हो गया हित 


“भटिमटिमाति जातीय जोति जो दीप-सिलान्सी | 
बहत बाहरी ब्यार बुकमन चाइत छाबला-सी ॥ 
सेप न रहाँ। सनेह् कौ, काह ऐ्रिय में लेस। 
कार्मों कहिये गेंद को, देसदि में परदेस 

भयी झत्र जानिये ॥ 


प्रकृति-चित्रण 


मानवीय भावों के क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति सदैव से। 
आती रही है, उसे काञ्य में स्वतंत्र स्थान बहुत कम मिला हैं | काव्य-परिषा 
के अनुसार विरद्द के उद्दीपन स्वरूप “बारइ-मासा” तथा “परदऋतु/! वर 
हैं| इन वर्णनों का उद्देश्य केबल बिरहोदीपन दी रद्दा करता या, फिर 
उद्दीपन के अतिरिक्त शरीर अन्य रूपों में भी प्रकृति का वर्णात विरद-काब्य 
होता रहा है | प्रकृति में साहचर्य और सद्दानुमृति की भावना और इसी भाव 
से सम्बन्धित उपालम्म की मनोबृत्ति भी दी्धकाल से चली भा रद्दी है | उपाल 
में प्रेम और स्नेह की एक गम्मीर भावना छिपी रद्दती है। प्रिय के सौर 
निरूपण के हेतु, उपमान रूप में भी प्रकृति के उपकरणों का वर्णन होता 
अमरगीत में उपालम्भ च्यंग्योक्ति या अन्योक्ति अलंकार के आधार पर प्री 
हैं, और इसी भाष-स्थिति में प्रेम, ईर्पा और विश्वास का सम्मिलित भाव उं 
लम्म के रूप में व्यज्ञित हो उठता है। 


““उद्दीपन-रुप में परकृति!--- 


अमर-गीत में ग्रकृति-चित्रण अधिकांश उद्दीपन रूप में ही हथा 

गोपियों का उन्मुक्त जीवन प्रकृति की क्रोड़ में ही विकसित हुआ. और खत 

विक रूपसे दी वे प्रकृति से घुल-मिल गई थीं | इसी सम परिस्थिति में हृण 
अल आ ीक 432 मद पर अब कि 2 कर 6 +क 774 के 


दस 24 भ्रमसरः .' 24 सत्यना ५० ०४ 
पु र-दूत सत्यनारायण कविरत्र । 
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गरिजनकारी स्वरूप का अवेश उनके जीवन में होता हैं | कृष्ण के विज्लोह में 
कति का वही समरूप विषम हो उठा, जिन कुझ्नों में बेंठकर गोपियाँ कृष्ण 
साथ केलि-रत रहती थीं, वही कुल्लें अब दुःखदायिनी हो गई | उन्हें देखकर 
पैयों की पिरह-व्यथा और भी उद्दीप्त हो उठती है--. 


“बिन गोपाल बैरिन मई कुन्ैं 
तब ये लता लगति अति शीतल 
अब भई विषम ज्वाल की पुञ्ैं” # 


प्रिय की स्वृति स्वरूप प्रक्ृति, गोपियों की मिलनोत्कंठा को तीव्रतम बना 
है | सुखद वस्तुओं के दुःखदायी हो जाने का भाव कई पदों में मिलता 
(ल-ऐसी कोमल वस्तु भी उन्हें त्रिशल हो गई-- 
फूल बिनन नहिं जाऊँ सखी री, 
हरि बिन कैसे बीनों फूल। 
सुन री सखी मोहिं राम दुह्लाई 
ह फूल लगत तिरसूल ॥ 
वे जो देखियत राते राते, 
फूलन फूली डार। 
हरि बिनु फूल कार से लागत, 
मरि-भारि परत आँगार ॥ # 
पावस-ऋतु में हंस, शुक, पिक, सारिका और अलिपुन्नों के साथ छी 
ऊण का स्मरण हो आता है। उनकी विरह-व्यथा प्रिय का स्मरण कर 
अपनी असमर्थता के कारण और भी उद्दीप्त हो उठती है--- 


“ऐसे माई पावस-ऋतु प्रथम सुरति कर, माधवजू आये री” 

निर्जाब पदार्थ तथा विजातीय ग्रारियों में अपनी भावना, अपनी झतु- 
' की छाया और अपने स्वभाव वा आरोप करके मनुष्य को एक प्रकार 
ति का अनुभव होता है। वह अपने और प्रकृति के इस सममभाव की 
तियों से अनुरंजित देखता है | सूरदास की गोपियों प्रीष्य, पावस झादि 


>+सअकाननक घत 
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पतुर्शों दा श्यारापगा स्वर्ग छपी ता कमी है । हपने रुदन हीरे £ 
साम्य उर्हें बर्षा पान में दिखाई देता कै 
मत दिन खरसत नेनते इगार | 
सदा राइस पायस-्परासु दंग पर, जझ से स्थाम सिधारे [१ 
बिरए की ज्याता और सम्रप्राह का सास्य आम ही धर्षा- 
वियरगा में गियता ?-.- 
ब्रज में ई ऋतु गे ने गई 
पास घर मचा अनण्ट हरित । हरि घिए कामिस, भई । 
ऊरध स्थाग समोर नंग्स हमने, सं भर जाग दूर, 
बगपि जो प्रयद दि; दादुर हमे जे दृहि दरें । 
विपम वियोग दुग् दिनकर सम, दिन अति उदय मेह, 
हरि बिधु बिएुव भेगे झाह्िि सृस्ण की तने तोथ 6 & 
इस प्रकार प्रकृति के कार्यों का बम गोधियों शयनी झरीरदश्षा 
भाव-दशा के आधार पर करती हैं | सहयनारायग काविस्ध्यों झी के कमर 
में यशोदाजी भी प्रद्षति-सीन्दय देखकर पप्न-प्रम मे विदलस हो जाता 
कनिरत्न जी सावन मास का यगान प्राचीन पद्धति के शतुसार ही करते 


हि २2 ५ 


पावन सावन मास नई उनरे घन पाती | 
मुनि-मन-भाई छुई, रसमई मंशुल काँती ॥ 

सोहत मुन्दर चहेँ सनल सरिता पोखर ताल, 

लोल लोल तह भति अमण दादुर बोल रसाक 

- हटा च_ई परे ॥ 

सावन में चतुद्दिक्‌ इरीतमा का ग्रसार, चातक, कोयत और केकी 
पुकार, इन्द्रधनुप की चहरंगी छुटा से जाग्रत यशोदा का पूत्रप्रेम वालिकाशों 
भूलते और बालकों को गाय चराते, भौंरा-चर्क खेलते देखकर आर भी उई 
हो जाता | बादलों के उमड़ घुमड़ कर उठने और फिर बरसने के मेवे 


सामझस्य यशोदा के भावातिरेंक से बड़ी सा लतापू्व क दिखाया गया हैं“ 
हट विक क अक , प कह 60 वकील 
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पावन सावन मास नई उनरे घन पाती | 
मुनि-मन-भाई छुई, रसमई मंशुल काँती ॥ 

सोहत मुन्दर चहेँ सनल सरिता पोखर ताल, 
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सावन में चतुद्दिक्‌ इरीतमा का ग्रसार, चातक, कोयत और केकी 
पुकार, इन्द्रधनुप की चहरंगी छुटा से जाग्रत यशोदा का पूत्रप्रेम वालिकाशों 
भूलते और बालकों को गाय चराते, भौंरा-चर्क खेलते देखकर आर भी उई 
हो जाता | बादलों के उमड़ घुमड़ कर उठने और फिर बरसने के मेवे 


सामझस्य यशोदा के भावातिरेंक से बड़ी सा लतापू्व क दिखाया गया हैं“ 
हट विक क अक , प कह 60 वकील 
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अरमरयीतसार'' सूरदास । 


( ११८ ) 


ठाम ठाम जीवन विद्दीन दीन दीसे सब, 

चलत चबाई बाह तापत घनी रहे। 
कहे 'रतनाकरा न चैन दिन रैन परे, 

सूखी पतद्लीन भई तरुनि अनी रहे॥ 
जखों अंग अब ती विधाता है इद्दाँ की भयी, 

तातें तादि जारन की ठसक ठनी रहे। 
बंगर बंगर दृपभान के नगर नित, 

भीपम प्रमात्र ऋतु ग्रीपम बनी रहे ॥ 


इसी प्रकार “रत्नाकर” जी ने वसन्त, हेमन्त, प्रीष्म, वर्षा तथा शरदू-ऋतु 
का बड़ा द्वी मार्मिक वर्णन किया है| शब्दों का प्रयोग इतना उपयुक्त है कि 
उनमें तनिक भी परिवतंत कर देने से भाव-सौंदर्य नष्ट होने की सम्भावना 
रहती है | वर्षो-कतु तथा गोपियों की अश्रुपूरित अवस्था का साम्य देखिये-- 


“रहति सदाई हरियाई द्विय घाइन मैं, 

ऊरध उसाँस सो भकोर पुरा की है। 
पीव-पीच्र गोपी परिपूरित पुकारती हैं, 

सोई 'रतनाकर! पुकार पपिदहा की है ॥5 
लगी रहे नैननि सौं नीर की मरी औ, 

उठे चित में चमक सो चमक चपला की है । 
विनु घनश्याम धाम-बाम ब्रजमएडल में, 

ऊधो नित बसति बहार बरसा की है ॥ 


“हरिश्रौध” जी की यशोदा गोपियों के ही समान दुःखित हैं । उन्हे 


प्रिय पुत्र से सम्बन्धित वस्तुओं को देखकर जो शोक होता है, उसकी व्यज्ञता 
कक. 
कवि ने बढ़े ही मामिक ढंग से की है -_ 


“कालिन्दी के पुलिन पर की मन्लु बून्दाटवी की । 
फंड नीले तरु निकर की, कुज् की आलयों की ॥ 


( ११८ ) 


ठाम ठाम जीवन विद्दीन दीन दीसे सब, 

चलत चबाई बाह तापत घनी रहे। 
कहे 'रतनाकरा न चैन दिन रैन परे, 

सूखी पतद्लीन भई तरुनि अनी रहे॥ 
जखों अंग अब ती विधाता है इद्दाँ की भयी, 

तातें तादि जारन की ठसक ठनी रहे। 
बंगर बंगर दृपभान के नगर नित, 

भीपम प्रमात्र ऋतु ग्रीपम बनी रहे ॥ 


इसी प्रकार “रत्नाकर” जी ने वसन्त, हेमन्त, प्रीष्म, वर्षा तथा शरदू-ऋतु 
का बड़ा द्वी मार्मिक वर्णन किया है| शब्दों का प्रयोग इतना उपयुक्त है कि 
उनमें तनिक भी परिवतंत कर देने से भाव-सौंदर्य नष्ट होने की सम्भावना 
रहती है | वर्षो-कतु तथा गोपियों की अश्रुपूरित अवस्था का साम्य देखिये-- 


“रहति सदाई हरियाई द्विय घाइन मैं, 

ऊरध उसाँस सो भकोर पुरा की है। 
पीव-पीच्र गोपी परिपूरित पुकारती हैं, 

सोई 'रतनाकर! पुकार पपिदहा की है ॥5 
लगी रहे नैननि सौं नीर की मरी औ, 

उठे चित में चमक सो चमक चपला की है । 
विनु घनश्याम धाम-बाम ब्रजमएडल में, 

ऊधो नित बसति बहार बरसा की है ॥ 


“हरिश्रौध” जी की यशोदा गोपियों के ही समान दुःखित हैं । उन्हे 


प्रिय पुत्र से सम्बन्धित वस्तुओं को देखकर जो शोक होता है, उसकी व्यज्ञता 
कक. 
कवि ने बढ़े ही मामिक ढंग से की है -_ 


“कालिन्दी के पुलिन पर की मन्लु बून्दाटवी की । 
फंड नीले तरु निकर की, कुज् की आलयों की ॥ 


( १५२० ) 


करके ही तो गोपियाँ अपने दृदवय की बेदना उन उपकरणों के सम्मुख उन्मुक्त 
कर देंती हैं. । “सूर” की गोपियाँ तो चक्र, कोकिल तथा बादल आदि को 
अपना विश्वासपात्र मानकर कृष्ण को संदेश भेजना चादती हैं | 


॥प्रियप्रवास” में पत्रन को दूत बनाने रा प्रयास विशेष सफल नहीं दो 
सका है | “हरिश्रौध्” की गोपी उद्यान में घूमती हुई कुसुम भूगतथा कोकिता 
से अपने दृदय की व्यया कहती है तथा उन्हें भी अपने दुख से दुखी पाती हैं| 
दरी-मरी पत्तियों के मध्य जुद्ी की कल्ली पर, किजल्क-विन्दुओं को देख 
उसे कली में अपने प्रति सहानुभूति का आभास होता है-- 


“क्या तू भी है रुदन करती यामिनी मध्य यों हा | 
जो पत्ते में पतित इतनी बारि की बृ दियाँ हैं ॥ 
पीड़ा द्वारा मधित उर के आरयशः काँपती हे | 
या नू होती मृदु पवन से मन्द आन्दोलिता है ॥% 


“दूपर” की गोपियों के स्मरण रूप में भी प्रकृति उनके भारों के साथ 
सामझस्य रखती है | नई उमंगों, नवीन भावनाओं से हृदय आान्दोंलित हैं-- 
गोपियों के मन में ऋ्रीडा की उत्सुकता है | उन्हें अपने चारों ओर प्रकृति में 
भी ये ही भात्र व्याप्त दिखलाई पड़ते हैं | साइचर्य भावना के प्रदर्शन में गुप्तनी 
ने छायावादी शैली को अपनाया है--- 


“नई तरंगें थीं यमुना में, 
नई उमगें. ब्रज 
तीन लोक से दीख रहे थे, 
लोट पोद इस रज में] 
ऊपर घटा घिरी थी नीचे, 
पुलक कदम्ब खिले थे। 
झूम झूम रस की रिमफिम में, 
दोनों हिले मिले थे ॥!४ं 


डी 4 यः हु हु 
ने मिय-प्रचास” अयोध्यासि|ह उपाध्याय। 
7“ मेँ “द्वापर” सेथिलीशरण गुप्त । 
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( १२१ ) 


प्र्कृ टरि कल फारगा न पि कक ःि 
कृति के उपकरणा गोपियों से सद्दानुशृति अदर्शित करते हैं तथा उनकी 
डाधों मे सदयोगी भी ई, रुष्ण के अन्तर्धान हो जाने पर- 


नह शोर मचाया | 
ऐसा किन्तु भेदी पिदछ हा हा, 
ह हू कर इतराया ॥ 
ने निवाट ही 
पया पता बताया ॥” 


फेलि में सदयोग देनेवाले उपकरण शव वियोग में दुखित हैं--. 
“मु वही कोडिल झब कसा, ऊ ऊ कर रोता है ।” 


संयोग की साहचय और सहानुम्ति भावना के अतिरिक्त वियोग में भी 
प्रकृति का सहानुभति प्रदर्शित करना सूग्दासजी ने व्यक्त किया है। बहा 
पपीहा जो पीब-पीध कर सोपियों की मिलनोत्कंठा तीम्र कर दुखित करता था, 
पर सहानुभृति प्रकट करता-सा प्रतीत होता है--- 


खिल्‍ुत दिन जीवों, पर्यीद्या प्यारे 

बासर रेस नाँव ले ब्ोलत, भयो विरदह् जुर कारो | 

श्रापु दुखित पर दुखित जान जिय चातक नाम तिद्दारो 
देखी सकल विचारि सखी ! जिय विछुरन को दुख न्यारो | 
जाहि ज्गी सोई पे जाने प्रेम बान अनियारो, 

'सूरदास' प्रभु स्वाति बूंद लगि, तज्यों सिंधु करि खारो ॥” 


तथा 


"देखियत कालिन्दी अति कारी, 

कद्वियों, पथ्िक ! जाय हरि सों ज्यों भई विरद्द जुर जारी,। 
मनों पालिका पैं परी धरनि धँसि, तरंग तलफ तनु भारी, 
तट बारू उपचार चूर मनो, स्वेद प्रवाह पनारी | : 


( १४२ ) 
ब्रिगलित कच कुस कास पुलिन मनों, पंक जु कजल साही, 
भ्रमर मनो मति श्रमत चहूँ दिसि, फिरति-है अंग दुखारी | 
निसिदिन चकई ब्याज बकत मुख, किन मान शअनुद्दारी, 
सूरदास! प्रमु जो जमुता गति, सो गति भई हमारी [” 


“उपालम्भ रुप भे प्रकृति --- 
प्रकृति का वर्णन कददों-कहीं उपालम्भ के घन्तर्गत भी आया है | 


उपालम्भ की भावना व्याजोक्ति या ब्यंग्योक्ति का आधार लेकर दी 
प्रकट हुई है। क्ृष्ण-वियोग में भी इरे-भरे रहनेवाले मधथुबन को गोपियों 
गहित समझती हैं--- 


“मघुबन तुम कत रहत हरे, 
विरह-वियोग स्यामसुन्दर के टाढ़ेहि क्‍यों न जरे |” 


उसी प्रकार वे व्यंग्योक्ति के सहारे अस्थिर प्रम की भी निंदा करती हैं---, 
“मधुकर | हम न होहि वे वेली | 
जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुछुम रस केली ॥” 


“दरिह्लौध” जी की गोपी भी इसी भाँति निष्ठुरता .का उपालम्भ देती 
है, किन्तु उनका वर्णन विशेष भावात्मक नहीं हो सका है--- 


“जत्र हम व्यधित हैं ईढशो तो तुझे क्‍या ! 
कुछ सदय न होना चाहिये श्याम बंधो-॥ 
“प्रिय निठुर हुए हँ दूर होके ढगों से । 
मत नितुर बने तृ सामने लोचनों के ॥” 


“उपनाम रुप में परक्ृत्ति!-- 


मानवीय भावनाओं के साथ सौंदर्य की भावना तथा अन्य परिस्थितियों 

 इसछता तथा सरलता से वर्णन करने के लिए उपमानोंः का आश्रय 
है 

लेना होता है | ये उपमान या तो प्राकृतिक उपकरणों से लिये "जाते हैं, या 


( १२३. ) 


घनन्‍्य जनजीवन से सम्बन्धित परिचित पदार्थों को समता के रूप में प्रदर्शित 
किया जाता है । लगभग प्रत्मेक कवि के काव्य में प्रकृति का इस रूप में 
चित्रण पाया जाता है | गोपियोँ अपने विचारों और प्रकृति के उपकरणों को 


धृष्टान्त रूप में लेकर स्पष्ट करती ऐं--- 


के आम 


(“ऊध्ों मनमाने की बात, | 
जरत पतंग दीप में जैंसे, भी फिरि-फिरि लपदात | 
रहत चकोर पुहुमि पर मधुकर ! ससि अकास भरमात ॥” 


४ 


गोपियों ने सौन्दर्य की निधि कृष्ण का दर्शन किया था, वे अन्य 


सन 


कसी के सौन्दर्य-गण पर कैसे रीक सकती थीं | 
कृष्ण के रूप के अन्तर्गत आये कृति के उपकरण कवि रूढ़ियों के 
कृष्ण के झूप के भन्तगंत झाये हुए प्रक्रत के उपकरण! हद 
ग़धार पर आये ईं--. 


(नयननि बहे रूप जो देख्यों, 

तो ऊधों यद जीवन जग को साँचु सफल करि लेह्यो ॥ 

लोचन चारु चपल खज्नन मनरजञन दृदय हमारे । 

रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्वेत श्ररुम अरु कारें ॥7% 
कभी-कभी उपमान प्रकृति-रूप में भी आये हैं। गोपियाँ अपने 
काश्रयता के भाव को प्रकृति के उपकरणों द्वारा ही व्यक्त करती हैं-.- 


“हमरे हरि हरियल की लकरी, 
मन बच क्रम नंदनंदन सो उर यह इढ़ करि पकरी |. 


4 भर भर २६ 


पा ः हे 
सुनतहि जोंग लगत ऐसी अलि, ज्यों करुई ककरी ॥ # 
परमानन्ददास तथा नन्ददासजी भी इसी प्रकार अलकारूछूप मे 
कृति का वर्णन करते हैं | गोधियों ने ऊधव के आगमन को कृष्ण का आना 
का 2) ९ ५ हैं 
पेमका और प्रफुहिलित हो गई-- ि 
36 0 7 >दलनल 4 ललटलल न दतत 
हैं; सूरदास “अमरगीत-सार” । 








( १२४ ) 


«मत सख्री एकत भई मिरखत स्थाम सरीर, 
आये चित के चोरना कहाँ गये बलबीर | 
ज्यों नलिनी पूरण समे बाढ़ी उदधि तरंग, 
निरखति चंद चकोर ज्यों विसरि गई सब्र श्ंग ॥”४ 


इसके अतिरिक्त नेत्र-कमल, मुख-चन्द्र शादि उदाहरण प्रचुखा से 
उपलब्ध हैं। 


हि 
_  क 


“ननन्‍्ददात” जी ने भी “पुलकित आनन कमल” तथा “प्रेमवेली दुम 
फूल” आदि शब्दावलियों द्वारा उपमान-रूप में ही प्रकृति को अपनाया हे | 

“गुप्तजी” ने गोपियों की मनःस्थिति तथा शारीरिक स्थिति को दिखाने 
के लिए मालोपमा का भाश्रय लेकर प्रकृति के उपकरणों के आधार पर 
सजीव चित्र उपस्थित किये हैं-- 


“अद्दा ) गोपियों की गोष्ठी, 
वर्षा को ऊपा-सी |# 
५ >प मर 
चद्ध वायु लह॒री सी जिसको, 
चौमुख बायु विलोड़ ॥# 
>९ ८ 3 
सम्पुठिता होकर भी अलि को, 
वरन सकी नलिसी-सी | 
भथव्रा शून्यबुन्त पर उड़कर, 
मड्राई अलिनी-सी ॥ 
प्रिक-ख सुनने को उत्कर्णा, 
मधुपर्णा लतिका-सी [#% 
मर रे नर 
रक एक ब्रजवाला बैठी, 
नज+ततत...॑ँ जागरूक ज्वाला-सी |# सकल 


पू परमानन्दद्ास, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पदसंग्रह से । 
# “द्वापर” सैथिलीशरणजा गुप्त. 


( ९५४५ ) 
प्रकृति के उपमानों का आधार लेकर, छायावादी पद्धति पर गृप्तजी 


ने एक सजीव चित्र हमारे मानस-पटल पर अंकित कर दिया है | संस्कृत के 
शब्द होते हुए भी 'मधुपणा और उत्कर्णा' में एक विशेष लालित्य है । 


“हरिआऔध' जी ने भी इसी पद्धति को अपनाया | यशोदा कृष्ण के 
शावश्यमय शरीर का चिन्तन बड़े सुन्दर ओर कोमल उपमानों के आधार पर 
उती हैं. 

''मृदुल कुसुम-सा है औ तूने तूल सा है| 
नव-किशलय सा है, स्नेह के उत्स सा है ॥ 
सदय हृदय ऊघधो श्याम का है बड़ा ही । 
अहह हृदय माँ सा स्तिग्ध तो भी नहीं है ॥ 


राधा के बिरह में कृष्ण की व्याकुल दशा का वर्णन 'रत्ताकर! जी ने 
स॒ पद्धति पर बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है । सांगरूपक में अक्ृति के 
पकरण ही उपमान-रूप में आते हैं-- 


“राधा मुख मल्छुल सुधाकर के ध्यान की सं 
प्रेम 'रतनाकर! हियें उमंगत है। 
स्यों ही बिरहातप प्रचंड सो उमड़ि अति, 
ऊरध उसाँस कौ मकोर यौं जगत है ॥ 
केवट बिचार कौ बिचारो पति हारि जात न्‍ 
होत गन पाल तत्काल नमगत हें । 
करत गँभीर घरि लंगर,न काज कहे, 
मन कौ जहाज डगि डूबन लगत हैं ॥” 


“पृष्ठभूमि-रूप में प्रकृति!-- 


दरिआऔऔध” जी ने प्रकृति-वर्णन पर विशेष ध्यान दिया है, ऊधष के 
ने पहुँचने पर वहाँ की सन्ध्याकाल की सुषमा का बड़ी हो अच्छा वद्न 
होने किया है | गोपियों की स्मृति स्वरूप रासलीला झादि से सम्बान्धत 


अमल ही 
"| भप्रेयअचास” अयोध्याशसिह उपाध्याय 'हरिआओध 


कक 


जन को 
मे ) 


( 

+ ६ '३ ऊँ ३ फ्् कद हर फॉएग 

प्रकृति-बर्गन तथा गोष झाभीर झादि के क्रियाफलाबों थी परशभाग हेई; 
ध ह में मे स्याम रत 4 

भी प्रकृति थाई 2 | राधिकाना तो सम्पूर्गा प्रइृति मे रखाम की स्पामत पाती ६ 


_अरन्‍क, ४४७ 


हरिश्रीथजी के वर्गन भायास्गय से होकर इमियुलारसा शोधिक है 
मध्यकालीन युग मे जब केवल कम्पना छा ऐी सारा रद गया था, सनी अति: 
क्रिया रूप, बसन प्रतान शैली का श्ाविर्भाव एशा | 'हिरिशीप्र 
केशव की भाँति काम्य-परियाटी मिभाने हुए मे ज्ञात होने हैं । सा्दान्कर्दी तो 
केवल नाम से ही विदित दोता है कि सधि मुझ यसतु का बर्दन कर दा 
है| वे सारे पशु-पक्षियों, लताशों, पादपों का केयल गाम मिनावर हीं प्दृनि- 
वर्णन सम्पूर्ण समझ लेते हैं... 


“अम्बू शम्ब छदम्व सिंध फेलसा जम्बीर शऑ। शाला | 
तीनी दाडिम नारिकेसश श्मसी की शिकश्षपा 5 गदी॥ 
नारंगी अमझद विलय बदरी सागीौन शालादि भी | 


पे 
श्रण|बद्ध तमाल तान फदली आओ शाब्मकी मे ग्यड़ ॥! 


वे कुरग का वसन ते अवश्य करते हैं, किन्तु उपमान इस सत्य मे 
पुष्टि नहीं कर पातै--... 


नितान्त सारह्यमयी सुमृर्ति में, 
मिली हुई कोमलता सुलामता | 
किसे नहीं थी करती विमोद्दिता 
सद गता सुन्दरता कुरंग की || 


केवल कुरंग शब्द भाने पर ही हम समझ पाते हैं कि दरिश का वर्शः 
हे रद्द 


इस गसंग के अन्तर्गत भाये हुए कवियों के वर्णन अतीव सुम्दर, चित्र 
तथ्रा सजीव हैं| अमूर्त भावनाओं का मूर्तीकरण सुन्दर ढ़ ग से किया गया है 


भाउनाओं से अनुरंजित वर्णन मनोरम होता है, किन्तु इतिइत्तात्मक वर्ण 
काउंय को अशीयता से वंचित रद्द जाते हैँ । 


अरब 


4 ७3३ ७8३ (८: 
श्रमर-गीता में दाशानक पंच 
मान एक सौमित शक्ति बुद्धि और व्यापारों का केन्द्र है। वह चेतन 
भवरय है किन्तु शानन्द से परे और इसी झानन्द लाभ के लिए वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से इसकी खोज में तत्पर रददता हैं, किन्तु ऐश्त्र्यादि पड़गुण्णों के 
श्माव में वह अपने प्रयास में सतत तो नहीं, किन्तु अधिकांश असफल ही 
रा है। उसे सांसारिक आपि-वब्याधियाँ, मोह-बन्धन आफर जकड़ लेते हैं 
और वह झपने को अम्तहाय, निरवलम्ब तथा श्रशक्त पाकर सवशक्तिमान्‌ का 
सम्बल हू दता है | विभिन्न बौद्धिक विचारधाराओं ने उस शक्ति को निराकार 


है 
ब्रह्म अथवा साकार ईश्वर गानकर भिन्न-भिन्न रूपों में परखा है । 


भारतीय दर्शन में दो पक्ष स्पष्ट दृष्टिगोंचर होते हैं--भावपक्ञ” और 
“जनपक्ष” | अथम में हृदय प्रधान है तथा दूसरे में मस्तिष्क | ईख़र, जिसका 
समी सहारा खोजते हैं, समी जिसके आश्रय को पाने के हेतु लालायित रहते 
हैं, केवल ज्ञानियों के तर्क का विपय होकर नहीं रह सकता। उपनिपद्‌ जिसे 
नेंति-नेति कहकर अपनी असमर्थता प्रकट करके शांत हो रहे, भावुक भक्त 
उसी की एक साकार प्रतिमा बनाकर अपनी सारी भ विनाओं की बागडोर 3से 
वेंभा, तन, सन, घन से पूर्ण श्रात्मसमर्पण कर देता है | उसे अपने अपराध्य में 
सदय हृदय के दर्शन होते हैं, जो विपन्नों, विपदूमरस्तों तथा निराश्रर्यों का 
सम्बल, है | वर्णाश्रमधम' से नियमित भारतीय जीवन किसी न किसी रूप में 
दर्शन के निकट रहता आया है। कवि का हृदय, जो स्वमात्र से ही भावुक 
होता है, यदि शील, सौन्दर्य और शक्ति के अधिष्ठाता भगवा की ओर 
उन्मुख दो उठे तो उसका गान सर्वश्रेष्ठ आश्रय की पाकर सर्वजनहिितोपकारक 
दो जाता है | हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल को जन्म देनेवाली परिस्थितियों में 
राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत निराश्रयता का भी वैंडा दीव हें । 
व्यक्ति को जब कोई सम्बल स्‌ रद्दा तो वह अपनी विपत्ति में समवेदनातमक 
दृदय की खोज में तो निकल पड़ा और उसे मगवादव्‌ का झानन्द ओर ऐश्वर्य- 


( श्श्य ) 


स्वरूप बरददस्त उसकी रक्षा करता इओ्चा सा भासित हुआ | बह ताकिकों 
तथा तान््रिकों के तक्ष को छोड़ अपने उपास्य मर्यादायुरुपोत्तम राम थी 
लौलावतार आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण के गुणगान में लीन द्वो गया। अतः 
मक्तिकाल की स्वनाओं में दर्शन का अत्यक्षीकरण प्रत्येक स्थान पर होता है । 
“स्रमर-गीत” विरद-काव्य होते हुए भी दार्शनिक विचारधारा से पूर्ण हे। 
सभी धम प्रन्थों में श्रेष्ठ भागवत के क्रोड़ में इस संग का जन्म इश्रा श्र 
किर काव्यक्षेत्र में इसका विस्तार | विभिन्न अमरगीतकारों ने ज्ञान और मत 
दोनों ही पक्षों का उद्घाटन किया हैं। कुछ कवियों की कृतियों में 
नि श॒-सगुण का विवाद तथा ज्ञानयोग और मक्तियोग की महत्ता का विशेष 
वर्णन है । सूरदास, नन्ददास तथा जगन्नाथदात्ष 'रत्नाकर! ने अपने श्रमरगीर्ती 
में दार्शनिक पक्त को दी प्रधानता दी है । 


दार्शनिक पक्ष के विवेचन में इसके दो विभाग किये जा सकते ईं-- 
“पसिद्वान्त-पक्ष” ओर “साथन-पत्न । 


सिद्धान्त-पक्ष के अन्तर्गत उद्धव के निगुण, निराकार अक्म-्सम्बन्धी 
विचार तथा गोपियो' की सगुण-सरलता-पम्बन्धी विचारधारा का विवेचन श्ती 
श्र के |. ड़ 
है | साधन-पक्ष के अस्तर्गत गोपियो' का सगुण साकार भगवान की प्राप्ति के 
लिए भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करना, तथा उद्धव की निगु ण तह्योपासना तथा 
प्राप्ति विधि के पक्ष में झ्ञनयोग का समर्थन समाविष्ट है | 


धम के तान प्रधान अंग माने गये ईै-...ज्ञान, भक्ति ्रीर कर्म । इनमें 
से किसी एक के अभाव में धर्म विकलाहइ हो जाता है| इन तीनों अंगों या 
पस्रह्म प्राप्ति के मार्गों का ध्येय ब्युत होना भी सम्भव है, इन मार्मी में रद 


या गुह्य का प्रवेश हो जाने से यही मार्ग लोक-संग्रह न करके लोक-बापक 
बन जाते हैं | 


सरदास” के आविर्माच-काल की स्थिति का पर्यवेच्षण करने से शीत 
होता है कि उनके पूर्व सिद्ध, साधु तथा योगी अपने विचार जनता'के सम्भुख 
किसी न किसी रूप में रख दी चुके थे, किन्तु लोगो' का मन तथा मस्तिष्यी 
उन विचारों को प्‌णत: अपना न सका। किसी में कठिन शारीरिक याँवनों 


( १२५६ ) 


थी तो किसी में शून्य निराकार का ध्यान जनता के समक्ष कोई निरिचित 
मार्ग न था | इस समस्या को सुलकाकर सूरदास! जी ने सीधा तथा सरल 
मक्ति-मर्ग लोगो को अदर्शित किया, जिस पर वे अपनी भावनायें तथा 
विश्वास केन्द्रित कर सकते ये | सूर ने निमु ण का खंडन कर सगुश की 
स्थापना नहीं की, और न ज्ञान को ही भक्ति के सम्मुख निरथंक सिद्ध करने 
का प्रयास किया है | तत्कालीन आवश्यकताओो' के अनुकूल उन्होंने भक्ति के 
द्वारा सगुण ईश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग अदर्शित किया। कुछ आलोचकों 
ने सूर के भ्रमरगीत में योगियो की वेपभूपष। तथा नियमों का सांगोपान्ने वशन 
पाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया दे कि ते पहले वज्ञगान सम्प्रदाय मे 

किम्तु यह भी सत्य है कि सूरदासनी अपने समग्र की स्थिति से पूण परिचित 
थे, उन्हें योगियो' तथा सिद्धां के सिद्धान्तों का भी पूरा ज्ञान था, अत 
वन के ही आधार पर किसी निश्चय पर पहुँचना श्रमपूर्ण हागा। 


ब्दै 
लगभग सभी श्रमरगीतकारों ने सगुण-निगुण के विवाद को उठाया ई 
और श्रत में तुलसी के अनुसार--- 


'ज्ञानिहि मगतिद्धि नदिं कछु भेद, 
उम्य दहरहिं भव सम्भव खेदा” 
त समभूमि पर पहुँचकर समन्वय कर दिया है| फिर भी भक्ति को 
सरलता तथा उपयोगिता को ही अधिक श्रेयस्कर बताया हैं । 


“बल्लभाचार्य” से पूषे “शंकराचाय” जा अपने विवर्तत्राद का प्रतिपादन 
था निर्विशेष ही माना हैं | 


' कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्म को निरुपाधि निगुण ते 
वे ब्रह्म को न निमित्त कारण मानते हैं, न उपीदान | है नित्य, एकरस 
अविकारी है, वह न कर्ता है न भोक्ता । 


नौ 


चललभाचाय ” जी ने उपनिषद्‌ के बराक्यों और वादरायण की ब्रह्मसूत्री 
को लेकर ही ब्रह्म] को उमयलिंग-युक्त तथा निगुण भौर स्द दोनों ही माना 
हैं। उन्होंने ब्रह्म में मनुष्य की बुद्धि को विपरीत जान पड़ते हुए, धर्म की 
( भारोप किया है। बल्लमाचाय ने ब्रह्म के सोपाधि बिरुपाधिं; संगुण त्तदा 


पर. ऑफ. 


जज 


( १३० ) 


निगुण और व्यावहारिक तथा पारमाधिक ऐमे दो भेद स्वीकार किये हैं.। 
उपनिपद्‌ के ज्ञानकाण्ड में मी ब्रह्म के स्वरूप का कथन कई ढंग का है | म 
प्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगन्ध, अदृश्य, अग्राह्म, श्र्थात्‌ निंगुण 
और झअव्यक्त कहा गया हैं, और कहीं स्वकर्मा, सवकाम, सर्बर्स, स्बज्ष, सर्ब- 
शक्तिमान्‌, अर्थात्‌ सगुण और स्वरूप | इसके अतिरिक्त कहाँ-कढीं व्रक्ष को 
उमयात्मक भी माना गया है | 


शंकराचार्य ने निगु ण और अख्यक्त ही को श्द्मकक्षण स्वीकार किया 
है, निरन्तर बदलते रहनेबाले नामसूपात्मक जगत को ब्रह्म की सत्ता से मिन्न 
मिथ्या प्रतीति या भ्रांति रूप में माना है। जगत्‌ की वास्तविक सत्ता. न होते 
हुए भी मन की जिस वृत्ति द्वारा यह मिथ्या ग्रतीति द्वोती है, वह “बिवर्त” है| 
शंकर ने ब्रह्म के अतिरिक्त सर्व जगत्‌ को भिथ्या स्वीकार किया हैं।# 
अतः इनके विचारों को “अद्वेतवाद”” की संज्ञा दी गई है, इसे विवर्तवाद भी 
कइते हैं. जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने परिणामबाद के विरोध में की थी। शंकराचार्य 
के विचार में ब्रह्म का पारमार्थिक स्ररूप नित्य, एकग्स और अविकारी है। 
उसका परिणाम या बिकार सम्भव नहीं, अतः ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार ब्रह्म सर्वकामनारद्दित, नित्य-शुद्ध बुद्ध-मुक्त होकर 
निभित्त कारण नहीं दो स्क्रता--ब्रह्म न कर्ता है न मोक्ता | शंकराचार्य ने 
उपनिपदों हारा अतिपादित सर्वज्ष, सर्वकर्मा ईश्वर को अझ का पारमार्थिक रूप 
न भानकर अविद्यात्मक सोपाधि रूप माना है, इस प्रकार ब्म के दो स्वरूप 
हो गये--“नामरूपादिभेदोपविष्ट” या समुण और दृसरा “सर्वोपाधि-विश- 
जिंत” अथवा निर्ुण | दूसरे प्रकार के निगु ण, निराकार और निर्विशेष रूप 
को हो ब्रह्म का वास्तविक या पारमार्धिक स्वरूप माना है ।५ सोपाधि अथवा 


भशुण झूप को उन्होंने केवल व्यावहारिक अर्थात्त उपासना के ब्यवद्ार के लिए 
माना है | 


जज. मर लिन 
हे “ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या? 
2६ दिख्प हि अद्यावगस्यते; नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्ट' तट्िपरीत च सर्वोपार्धि- 


जि जितम, । झापि चथत्र तु लिरस्तसवंधिशेप परमेश्चरस्‌ रूप॑ उपदिश्यते, भवति ते 
“शासन ।--कारीरिक भाष्य | 


। ( १३१ ) 


शंकराचार्य ने जीवादा और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं माना है, 
वे ब्रह्म के समान आत्मा को भी नित्य, ज्ञानस्वरूप और विशभ्रु मानते हैं | 
जीवात्मा में बतू त्व को वे स्वाभाविक नहीं मानते, क्योंकि यदि कतृत्व 
स्वाभाविक हो तो वह जीब से उसी प्रकार एश्क्‌ नहीं हो सकता जिस प्रकार 
ताप अग्नि से | कतृ त्व दुःखस्वरूप हैं, अतः जीवात्मा का दुःखमुक्त होना 
असम्भव हो जायगा | 


'बल्लभाचारय” का सिद्धान्त शंकराचार्य से मिन्न हैं | वल्लभाचाय ने , 
उपनिपद्‌ के वाक्यों और “बादरायण” के ब्रह्मसूत्रों को ही अपनाकर ब्रह्म को 
उभयंलिंगयुक्त अर्थात्‌ निगुण और सगुण दोनों ही माना हैं। उनके 
अनुसार श्रुति-बाक्यों का समन्वय बादरायण के ब्रह्मसूत्रों में है| इन सूत्रों 
के आरम्भ में जिज्ञासा के उपरान्त “जन्माथयस्पय यतः:! ( जिससे इस : 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ) द्वारा जिस ब्रह्म का 
निर्देश किया गया है वह केवल निविशेष और निगुण नहीं हो सकता, 
सबंशक्तिमान और सधर्मा भी हो सकता है | यही सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म कारण 
रूप में सर्वकर्ता और सबभोक्ता भी है | पुनः यह सृष्टि ब्रह्म को ही आत्मकृति 
है | सारी सृष्टि को वह केवल लीला के लिये ही रचता है # | ब्रह्म का यह 
परिणाम-रूप जगत्‌, असत्‌ या मिध्या नहीं है| 'उसने अपने को स्वयम्‌ किया 

हुत हो जाना चाहिये', एक मैं हूँ बहुत हो जाऊँ ५ आदिक श्रुति 
के वाक्यों से ब््म का कतृ त्व और कम्मत्व दोनों ही सिद्ध होते हैं । ब्क्ष का 
विकार यह सृष्टि ब्रह्म से अनन्य है; जिस प्रकार मिट्टी, मिट्ठी के घड़े से मिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है | है 

वल्लमाचाय ने शंकराचार्य की भाँति ब्रह्म और जीव के स्वरूप में 


अब न भीन+न तन जज + नमन. न्‍>नटी भा “2मरडकनना«न तजनवनननोक नम 








| उभयव्यपदेशात्‌ अधहिकुण्ठखवत्‌' इस सहासूत्र फे अनुसार चए्भाचायली नें--- 
यथा सप; ऋजुरनेकाकारः कुण्डलश्व॒ भर्वात तथा, बहाध्वरुपसवद्रकारभक्रेच्छया तथा 
स्फुरति । १८००१९१८ सस्मात्‌ सकलघिरुद्धधर्सा भगषस्यवेव वत्तेन्त ह॒ति न कापि शुतिरूप 
चरिता्थेति सिद्धम?--अणुभाष्य । ह॒ 
है आशात्सकृते; परिशासात्‌” “लौलादस केंवल्प्स | 
तादात्सान स्वयसकुरुता, “बहुस्थाम प्रजायेय", “घकोडए घहस्या 


। ( १३१ ) 


शंकराचार्य ने जीवादा और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं माना है, 
वे ब्रह्म के समान आत्मा को भी नित्य, ज्ञानस्वरूप और विशभ्रु मानते हैं | 
जीवात्मा में बतू त्व को वे स्वाभाविक नहीं मानते, क्योंकि यदि कतृत्व 
स्वाभाविक हो तो वह जीब से उसी प्रकार एश्क्‌ नहीं हो सकता जिस प्रकार 
ताप अग्नि से | कतृ त्व दुःखस्वरूप हैं, अतः जीवात्मा का दुःखमुक्त होना 
असम्भव हो जायगा | 


'बल्लभाचारय” का सिद्धान्त शंकराचार्य से मिन्न हैं | वल्लभाचाय ने , 
उपनिपद्‌ के वाक्यों और “बादरायण” के ब्रह्मसूत्रों को ही अपनाकर ब्रह्म को 
उभयंलिंगयुक्त अर्थात्‌ निगुण और सगुण दोनों ही माना हैं। उनके 
अनुसार श्रुति-बाक्यों का समन्वय बादरायण के ब्रह्मसूत्रों में है| इन सूत्रों 
के आरम्भ में जिज्ञासा के उपरान्त “जन्माथयस्पय यतः:! ( जिससे इस : 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ) द्वारा जिस ब्रह्म का 
निर्देश किया गया है वह केवल निविशेष और निगुण नहीं हो सकता, 
सबंशक्तिमान और सधर्मा भी हो सकता है | यही सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म कारण 
रूप में सर्वकर्ता और सबभोक्ता भी है | पुनः यह सृष्टि ब्रह्म को ही आत्मकृति 
है | सारी सृष्टि को वह केवल लीला के लिये ही रचता है # | ब्रह्म का यह 
परिणाम-रूप जगत्‌, असत्‌ या मिध्या नहीं है| 'उसने अपने को स्वयम्‌ किया 

हुत हो जाना चाहिये', एक मैं हूँ बहुत हो जाऊँ ५ आदिक श्रुति 
के वाक्यों से ब््म का कतृ त्व और कम्मत्व दोनों ही सिद्ध होते हैं । ब्क्ष का 
विकार यह सृष्टि ब्रह्म से अनन्य है; जिस प्रकार मिट्टी, मिट्ठी के घड़े से मिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है | है 

वल्लमाचाय ने शंकराचार्य की भाँति ब्रह्म और जीव के स्वरूप में 


अब न भीन+न तन जज + नमन. न्‍>नटी भा “2मरडकनना«न तजनवनननोक नम 








| उभयव्यपदेशात्‌ अधहिकुण्ठखवत्‌' इस सहासूत्र फे अनुसार चए्भाचायली नें--- 
यथा सप; ऋजुरनेकाकारः कुण्डलश्व॒ भर्वात तथा, बहाध्वरुपसवद्रकारभक्रेच्छया तथा 
स्फुरति । १८००१९१८ सस्मात्‌ सकलघिरुद्धधर्सा भगषस्यवेव वत्तेन्त ह॒ति न कापि शुतिरूप 
चरिता्थेति सिद्धम?--अणुभाष्य । ह॒ 
है आशात्सकृते; परिशासात्‌” “लौलादस केंवल्प्स | 
तादात्सान स्वयसकुरुता, “बहुस्थाम प्रजायेय", “घकोडए घहस्या 


7 और सोपाधि ब्रह्म का प्रतिपादन गोपियाँ करतो हैं | वल्लभ-सम्प्रदाय के 
न्तों का प्रतिपादन करनेवाले तीन अधान श्रमरगीतकार दैं--- सूरदास, 
पस और 'रत्नाकर' | ये तीनों कवि क्रष्ण को ब्रह्म का अब्रतार या सगुण 
साकार रूप मानते हैं | इनके पदों में निगुण ब्रह्म का ही पृथ्वी पर 
॥ रूप में अवतरित दोना गान्प हे--- 


“पेद उपनिषद्‌ यश कहें, निगु नहि बतावैं, 
सोई सगुन होय नंद की दाँवरी बंधाने ।” 
तथा 
“हँसत गोपाल नंद के आगे नंदस्वरूप न जाने 
निमु न ब्रह्म सगुन धरि लीला ताहिब सुत करि माने |” 


उद्धव शंकराचाय' के श्रह्म सत्य' जगन्मिध्या' सिद्धांन्त से सहमत ज्ञात 
हैं| वे गोपियों से निगु ण, निराझ्ार तथा निविच्नार ब्रह्म की आराधना 
को कहते हैं, किन्तु वल्लभसम्प्रदायी 'सूर! के विचारों की प्रतिनिधि- 
था गोपियाँ उद्धव के सिद्धान्तों से सहमत नहीं हो पाती-- 


गोपी सुनह हरि को हँदेस, 

क्यो पूरण ब्रह्म घावो त्रिगुण मिथ्या भेस । 

में कहों सो सत्य मानह न्निगुन डारो नाष, 

पाय त्रिय गुण सकल देही जगत ऐसी भाष | 

ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाहीं, यह तिपै संसार, 

रूप रेख न नाम कुल गुन बरन छवर न सार। 
मात पित कोउ नाहि नारी, जगत मभिथ्या ल्याइ, 
सर दुख नाहि जाके भजो ताको जाइ॥ # 


गोपियाँ इस जगत्‌ को सत्य मानती हैं तथा जगत्‌ के मिथ्यात्व और 
वाद के भाव को अस्त्रीकार करती हैं, किन्तु उनके विचारों का आधार 
री भावनायें ही हैं-. 


ाणणणाणाणाणाणया यान जल की जो जम न जनक असल अनन्त  ााा 


# सूरदास “अमरगीतसार” आचार्य रासचन्द्र शुक्ल । 


7 और सोपाधि ब्रह्म का प्रतिपादन गोपियाँ करतो हैं | वल्लभ-सम्प्रदाय के 
न्तों का प्रतिपादन करनेवाले तीन अधान श्रमरगीतकार दैं--- सूरदास, 
पस और 'रत्नाकर' | ये तीनों कवि क्रष्ण को ब्रह्म का अब्रतार या सगुण 
साकार रूप मानते हैं | इनके पदों में निगुण ब्रह्म का ही पृथ्वी पर 
॥ रूप में अवतरित दोना गान्प हे--- 
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था गोपियाँ उद्धव के सिद्धान्तों से सहमत नहीं हो पाती-- 


गोपी सुनह हरि को हँदेस, 

क्यो पूरण ब्रह्म घावो त्रिगुण मिथ्या भेस । 

में कहों सो सत्य मानह न्निगुन डारो नाष, 

पाय त्रिय गुण सकल देही जगत ऐसी भाष | 

ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाहीं, यह तिपै संसार, 

रूप रेख न नाम कुल गुन बरन छवर न सार। 
मात पित कोउ नाहि नारी, जगत मभिथ्या ल्याइ, 
सर दुख नाहि जाके भजो ताको जाइ॥ # 


गोपियाँ इस जगत्‌ को सत्य मानती हैं तथा जगत्‌ के मिथ्यात्व और 
वाद के भाव को अस्त्रीकार करती हैं, किन्तु उनके विचारों का आधार 
री भावनायें ही हैं-. 


ाणणणाणाणाणाणया यान जल की जो जम न जनक असल अनन्त  ााा 


# सूरदास “अमरगीतसार” आचार्य रासचन्द्र शुक्ल । 


( श५ ) 


ईश्वर यदि निगुण है तो इस सृष्टि में गुण कहाँ से दिखाई पड़ने हैं 
जब कि समस्त विश्व उसी का अंश-मात्र हैं| बस्तुतः ईश्वर सगुण है आऔ 
'उसके गुण की परछाई ही उत्तकी माया के दर्पण में पड़ रद्दी है। ईश्रतीय 
गुणों से प्रकृति के गुण अविद्या माया के संस के कारण भिन्न दिखाई देते 
हैं। सचच्छु जल के समान शुद्ध ईश्वरीय गुणों को, जो प्रकृति माया के माध्यम 
से परिणाम रूप में व्यक्त हो रहे हैं, अविद्या माया की वीब ने सान दया 
ओर इन्हीं विकृृत गुणों को संसारी जन अपनाते हैं | नन्ददास ने 
परिणामबाद के साथ ही अविद्या माया के द्वारा उपस्थित किये गये श्रम को 
भी स्त्रीकार किया है। मुक्ति चार प्रकार की मानी गई है “सालोक्य”?, 
“सामीप्य”, “सारूप्य” और “सायुज्य” | भक्त जब्र चरम-विरद्द की व्याकुलत।, में 
आत्मविस्मृत हों जाता है तभी उसका एकीकरण भगवान्‌ से हो जाता है | यह 
अवस्था जीवन-मुक्त होने पर ग्रम-भक्ति द्वारा इसी शरीर के रहते हुए एक्क प्रकार 
की “सायुज्य” अबस्था है। 'सूर'” आदिक वल्लभ भक्तों ने विरद्द की सायुज्य 
अवस्था तथा परमाथ मुक्ति की साथुज्य अवस्था में ही साथुज्य माना है। सूर 
की गोपियाँ उद्धव की परमाथं-चर्चा स ऊब जाती हैं और कहती हैं कितु 


विरह सौर परमाय के सामीप्य का ज्ञान ही नहीं हे 


(7४४ 
गड। 


“ऊधो ब्रज की दशा विचारों | 
ता पाछ्ठे यह सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारी ॥ 


् ह् श्र भर 
कितनों बीच बिरहे परमारथ जानत ही क्रिघों नाहीं! 4 


गोपियाँ योग, ज्ञान, बह्म तथा समाधि के विभेद को भी उसी प्रकार 
निरथंक सममभती हैं जिस प्रकार इस संसार के सारे बतंव्य | मोद्द और ममत्व 
किक र कप ने कम डर 
के इृढ़-पाश से मुक्ति पाकर त्रे कहती है--- 


“चोगी होइ सो योग बखाने, नवव्ाभक्ति दास रति माने । 
भमजनानन्द अली ! हम प्यारो, अह्यानन्द सुख कौन विचारी मी 


४७-४त+++तत>+त++त+तत्>>+त+_ 


न जज जल जन 


चद्द्रा लशस्ल 


प सूरदासकृत “अमर-गीत-सार” आचार्य रामचंद्र शुक्ल । 


( १३६ ) 
परमानन्ददास की गोपी को तो-'सेवा मदनगोपास की मुक्ति हू ते मीठी” 
लगती है | 
इन अनेक प्रकार के आध्यात्मिक सुख और मोक्ष-अवस्था-विपयक 
विचारों के साथ-साथ “सु” का यह नी गत हैं. कि जो जिस मात्र से भगवान 
को भजता है उसको भगवान्‌ उसी प्रकार से मित्रते हैँ तथा उसे इच्छित मौर्चे 
प्रात्त होता है--- 


मसधुवर कौन मनायो गाने, 

सिखबहु जाइ समाधि योग रस जे सत्र लोग सग्राने 
दम अपने ब्रत ऐसेदि रहिईे विरह बाय बौराने, 
जांगत सोबत स्॒त्न दिवस निशि रहिहें रूप बखाने | 
वारक वाल किशोरी लीला शोभा समुद्र समाने, 


जिनके तन मन प्रान सूर सुनि मुख मुस्तकानि विकाने । 
परी जो पय निश्रि अत्प वूँ द जल सुपुनि कौन पहचाने ॥ 


सूर के ये भाव भगवतगीता के "ये यथा मां प्पचन्ते तांस्तशैव भजाम्यहस, 
५ 0 हैं| गोपियों रहो ६२० ५ । 
से पूण साम्य रखते हैं। गोपियों को कृष्ण-ध्यान में द्वी चारों प्रकार के 
मुक्तियाँ उपलब्ध हं--- 


ऊंधों सूधे नेकु ।नहरौ, 

हम अवलानि को सिखबन आये, सुनो सत्रान तिदारों | 

निगु ण॒ कहो कद कहियत हैं, तब निगु ण अति भारी, 

सेवत सगुण स्थाममुन्दर को, मुक्ति लद्ठी हम चारी | 

हम सालोक्य स्वरूप सरो ज्यों रहत समीप सदाई, 

सो तजि कहति और की औरे तुम अलि बड़े अदायी | 
ख् ९ 


अड्गे अज्ञान कद्ृति उपदेशत ज्ञान रूप द्वमहीं, 
निशदिन ध्यान सूर-प्रभु को अति देखत जित तितहीं | 


६ श्प्दे७ ) 


कृष्ण ने गोपियों के पास ऊधव को निगुणं ब्रह्म का उपदेश देने के 
हेतु सामिप्राथ भेजा था कि गोपियों की प्रीति और तन्मयता देखकर ऊघव 
शिक्षा ग्रहण करे और सगुण-मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका 
निगु ण-ज्ञानगव दूर दो--- 


“त्रिगुन तन करि लखति हमको ब्रह्म मानत और” # 
जगत्‌ से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगतू की नाना विसूतियों में उसे न 
स्वीकार केरना, भक्ति मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रान्ति है । वे तो गीता के--- 


“अहमात्मा गुडाकेश सबभताशयस्थितः” 
: भगवदूवाक्य के सम्बल के सहारे जीवन-यात्रा पूर्ण करतें हैं । 


उद्धव बात-बात में केवल एक ब्रह्म या 'अद्वेतवाद का राग अलापते हैं; 
किन्तु रसविद्दीनता से लोक-व्यवह्वार नद्मां चलता और न साधारण बुद्धिवाले 
व्यक्तियों के लिये ऐसे उपदेश हितकारक होते हैं । निगुशण ब्रह्म की इसी 
केलष्ट ता तथा नीरसता का परिचय गोपियों के वार्क्यों द्वारा प्रकट होतो है । 
तानी उद्धव को उचित था कि वे गोपियों की श्रद्धा को चलायमान करने का 
प्रयक्ष न करते, श्रीकृष्ण स्वयम्‌ इस मत के समर्थक हैं--- 


“प्रकृतेगु णसंमूढ़ा: सज्जन्ते गुणकम सु । 
तानइत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्तविन्त विचालयेत्‌ ॥”)८ 


कृष्ण ने उद्धव द्वारां गोपियों को यह प्मकाने का अयक्ष किया कि 
हम के ज्ञान त्रिना इस संसार में मुक्ति नहीं हे. * 


“यह मत दे गोपिन कहें आवह, बिरह-।रोी भासति | 
सूर तुरत यद्द जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहिं आसति” 


डंडा 








के सूरदास “असरगीतसार'' 
» श्रीमद्सागवत, अध्याय, श्लोक २६ । 
| सूरदास “अमरगीतसार” के 


( रैइें८ ) 


किन्तु पूर्ण असंग पढ़ने से ज्ञात द्ोता है कि “सर” ज्ञान के झा ि 
स्तम्भ से भक्ति-प्रेम की विरद्-ब्याकुलता का परिचय कराना चादते थे। साई 
सांसारिक कर्तेंब्यों से विभुख क्ृप्ण-विरद में अनेकों आपदाशं को सदन करते 
हुए गोपियाँ कृष्ण की अनुयायिनी तथा आज्ञाकारिणी शिष्यात्रों की भाँति 
ज्ञात होती हैं | कृष्ण ने स्त्रय॑ कहा है-.- 


“मयि सर्वाणि कर्माशि सन्यस्याष्यात्मचेतसा | 
निराशीनिम मो मृत्या युस्यस्त विगतम्बरः |” # 
प्रेम-बियोगिनी गोपियों' को मुक्ति से क्या लाभ, प्रत्यज्ष भगवान्‌ कृष्ण 
को छोइकर एक निराकार निगुणश ब्रह्म की कल्पना करके उपासना करना 
उन्हें. उसी प्रकार उपहासास्पद ज्ञात दोता है जिस प्रकार दौवाल पर सित्रांकन 
करके उसो कल्पित चित्र की उपासना करना-- 


“न दन दन ब्रन डॉड़ि कै, हो को लिखि पूजै भीति” 
इसके विपरीत ऊघब्र गोपियों को सहजोपासना का उपदेश देते ईँ--- 


“अविगत झगह अपार आदि अबगत है सोई । 
आदि निरज्ञन नाम ताहि रजै सब कीई ॥ 

नैत नासिका अग्न है, तदाँ ब्रह्म को वास | 

अविनासी विनसे नहीं , हो सहज ज्योति परकास ॥” 


गोपियो को इस 'सहज ज्योति! का ज्ञान समम में नहीं आता, उन्दों 
अपने उपास्य को अबरतारी ब्रह्म, प्रत्यक्ष और साकार देखा है फिर भला कै 
उद्धव की निशकारोपासना का समभ्रन थे करें... 


“चर्न नहीं भुज नहमों कहौ ऊखत् किन बाँधों । 
नैन नासिका मुख नहीं, चोरि दि कौने खाँदों ॥ 
कौन खिलायो गोद, किन कहे तोतरे बैन | 
ऊधो ताको न्याव है जाहि न सके नैन ॥२ 


नम अप अब आम 
मे श्रीमदूभगव़ीता, अध्याय ३, श्लोक ३५ | 
* सूरदास “अमरगीतसार 


अनिल लल आल 


( १३६ ) 


गोपियो को ऊधव की ज्ञानचर्चा अंधे के न्याय के समान लगती है 
जिसे स्त्रयम्‌ तो कुछ इृष्टिगत होता नहीं केवल स्पश द्वाग वस्तु के जिस अंश 
का अनुभव वद्द करता है, उस वस्तु को वैसा ही बता देता है । इसके विपरीत, 
गोपियाँ कृष्ण से ुर्ण परिचित हैं, वे उनके अन्तर, वाह्मय प्रस्थेक रूप को 
जानती हैं | उन्हो ने कृष्ण को विविध बाल-क्रीडाय करते तथा किशोरावस्था 
में चापल्ययुक्त भावभंगियों' में रत देखा है | 


वे एक ऐसी साकार और क्रियाशील मनोइर छुत्रि के सम्मुख निगुण 
ब्रह्म की अव्यक्तता को कैसे स्वीकार करतीं। गोपियाँ अपने लिये योग-चर्चा 
को सर्वधा निर्थंक समझती हैं। उनसे 'जोग” अपनाने को ऋहना उसी 
प्रकार है जिस भाँति--- 


“वूचिहि खुभी, आँवरी काजर, नकटी पहिरे बेसरि | 
मुडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंगहि केसरि ॥ 
बहिरी सो पति मते करें तो उत्तर कौन पे पावै ! 
ऐसो न्याव हैं ताको ऊच्ो जो हमें जोग सिखावे ॥''# 


ऊधो जगत्‌ को मिथ्या तथा ब्रह्म को सत्य मानते हैं, किन्तु गोपियाँ 
कृष्ण को ब्रह्म का अवतार तथा सारे जगत्‌ को सत्य मानती हैं। गोपियों 
के अनुसार ब्रह्म ही इस जगत्‌ का निमित और उपादान कारण है--- 


“कहाँ लो कीजे बहुत बड़ाई, 

अतिहि अगाघ अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई । 

जल वबिनु तरंग, भीति बिनु चित्रत, बिन चित ही चतुराई, 
अब ब्रज में अनरीति कछू यह ऊघो आनि चलाई | 

रूप न रेख बदन चपु ज्ञाके, संग न सखा सद्दाई, 

ता निगुन सो प्रीति निरंतर क्‍यों नित्रहें री माई । 

मन चुमि रही. माघुरी मूरति रोम-रोम अरु कराई, 

हों बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्थाम सदा चुखदाई [# 








मैं सूरदास “भअ्रमरगीतसार! | 


( ?४० ) 


सरदासनी ने गोपियों के प्रमशोग सथा झानगोग का साम्य साथ बड़ी 
रा 
चतुराई से प्रदर्शित किया ऐ--- 


(हम, अल्लि गोकुदनाथ झगाश्यों, 
मन बच क्रम हरि सो घरि पत्तित्रत भ्रग योग तय साध्या । 
मातु पिता द्वित-प्रीति निग्म-पैथ्च तलनि दुख सुख-भ्षम राष्यो, 
सानडपमान परम परितोवी झस्थिर थित मन राशयों | 
सकुचासन, कुलसीस परस कारि, जगत संध कोरि बन्दन, 
मान5पिवाद प्रन-अबरोधन द्वित-क्रम काम निकदद्न |... 
गुरुजन कानि श्रगिनि चहू दिसि, मभतरसि ताप बिनु देखे, 
विपत धूम-उपद्ाास जद्ाँ तहें, अपजस श्रवन अलेखे | 
सहज समाधि ब्रिप्तारि बपुकरी, निरसि निरमेख ने लागत, 
परमम्योति प्रति अंग माधुरी धरत यदि निपस्ति जागत। 


गोपियों ने तप के सारे आवश्यक उपकरणों को प्रेमयोग में अपना 
लिया है | सांसारिक सम्बन्धों के साथ ही साथ उनके सुख-दुःख की अनुभूति 
भी लुप्त हो गई थी | मानापमान के इन्द्र में उ होने अपना नित्त स्थिर रखा | 
मानापमान को प्रेमयोग में प्राणायाम में श्वास के समान स्थिर कर वश में 
कर लिया है | उनके चांरों श्रोर लोकमर्यादा तथा गुरुजनों का संकोच और 
शील अग्नि की भाँति तप्त हो रदा है | कृष्ण का श्रदर्शन तरशि के समान 
है, इस प्रकार गोपियाँ पंचारिन तथ कर रही हैं। अपने शरीर की सध-छुध 
गेवाकर केवल कृष्ण की अंगमाधुरी का ध्यान करने में थे निर्मिमेप हो गई ईं--- 


“ब्रिकुटी संग भ्रूभंग, तराटक नैन नैन लगि लागे 

हसन प्रकास, सुमुख कुएडल मिलि चन्द्र सूर अनुरागे | 
मुरली अधर श्रबन धुनि सो सुनि अनहृद शब्द प्रमाने 
वरसत रस रुचि वचन संग, सुख पद आनन्द समाने | 
मत्र दियो मन जात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि.ही को 


सर! कह्दों गुरु कौन करे अलि, कौन धनै मत फीको 
बस नम 8 
| सूरदास “अमरणीतसार ”-) 
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( १४१ ) 


उद्धव को गोपियों का लौकिक ग्रेम अनुचित जान पड़ता है, निदान वे 
कृष्ण की स्वज्ञता और व्यापकता का बोध गोपियों को कराना चाहते हैं। 
कृष्ण अपने ब्रह्मस्वरूप से अणु-मात्र में व्याप्त हैं, उनकी एक व्यक्तिविशेष के 
रूप में आराधना करना अल्प ज्ञान और संकीणता है | इसके विपरीत, गो पियों 
को कृष्ण का अन्तयाती होना मान्य नहीं-- 


“जो पै ऊधो छृदय माँक हरी, 

तो पै इती अवज्ञा, उनपै कैसे सही परी ! 

तबहिं दवा द्रुम दहन न पाये, अब क्‍यों देह जरी !# 
सुन्दर स्थाम निकसि उर तें दम सीतल क्‍यों न करी ! 
इन्द्र रिसाय बरस नैनन मंग, घठत न एक परी, 


भीजत सीत मीत तन काँपत रहे, गिरि क्‍यों न घरी ! 


उद्धव अपनी निगु ण-चर्चा से विरत नहीं होते, निरन्तर अपनी ब्ह्म-चर्चा 
से गौपियों की प्रेम-ज्वाला को और भी तीत्र कर देते हैं | उनकी ज्ञान-चर्चा 
ब्रजवासियों के लिए न तो उपयोगी ही थी और न हृदयग्राहिणी ही | जब 
गोपियाँ व्यंग्य, खीज, कु कज्नाहट आदि मानसिक -अर्खों को विफल होते 
देखती हैं, तो बड़ी शांतिपूबंक उद्धव को समझाने का अयत्न करती हैं-- 


“या बज सगुन दीप परगास्यो, 

सुनि ऊधो ! झकुटी त्रिबेदि तर, निसदिन प्रगट अभास्यों । 
सब के उर सरबीन सनेह भरि, सुमन तिलीको बास्यो, 
गुन अनेक ते गुन, कपूर सम परिमल “बारह मास्यों। 
बिरह-अगिनि अंगन सबके, नहिं बुझत परे चौमास्यों, 
ताके तीन फुकैया हरि से, तुमसे, पंचसरास्यों | 

आन भजन तृन सम परिद्दरि, सब्र करतीं जोति उपास्यो, 
साधन भोग निरञ्न ते, रे अंधकार तम नास्‍्यो | 

जां दिन भयो तिहारो आवन, बोलत हो उपहास्यौ, 

रद्दि न सके तुम सींक रूप है निगु न-क्राज उकास्यो | 
बाढ़ी जोति सो केस देस लौॉं, टुव्यो' ज्ञान मवास्यों | 


( १४२ ) 


दुस्वासना-ससग मत जाएे जे छे गे शाकारवी | 
तुम तो निपट निकट के बासी, सुनियत इसे साबास्थों, 


गोकुल कहूँ रगरीसि से जानते, देखते साहि तमारयों | 
सूर, करम की खीर परोसी, फ़िर फिर चरत जवाध्यों ॥# 


“नन्ददास” जी के ऊधो उपदेश देने में शत्यन्त चनुर ज्ञात होते हैं, भमर- 
गीत का शारग्म ही ज्ञानोपदेश से होता 2 | पक अच्छे मनोश्िागिक 
भाँति, पहले वे गोधियों की प्शंसा करने हैं और बाद में ऋमशः अपने मुछ्य 
प्रसंग पर झाते हैं । इस प्रकार पहले उद्धबजी गोपियों वे. शुभचिन्तक तथा 
विश्वासपान्र बनने का प्रयत्न करते हैं, जिससे गोपियाँ सरलता से 
प्रवाद्ित दो सकें । कृष्ण और बलराम की कुशलता का समाचार देते हुए 
उद्धवजी उनके शीघ्रागमन की सम्भावना चनलाकर गोपियों में श्राशा का 
संचार करते हैं | 


न ददास ने इस प्रसंग का समावेश बड़ी चतुःई से किया है | जब वे उद्धवर्मी 
से गोपियों को प्रवोधन दिलवाते हैं तब प्बोधन भी सास्त्वना के ख्प में छो 
मत्तात द्वाता हैं | कृष्ण सबंच्यापक तथा सर्वात्त्ा हैं, वे सचत्र गिश्व में ब्याप्त 
देँ अत: उनके सिग्रे सांसारिक मोह और ममता का प्रदर्शन उचित नहीं, एक 
शकार से इुषपण सदा ही गोपियों के पास रहते हैं। गोपियों को अपने 
मचतुओं हारा नहीं प्त्युत विवेक-चन्नओं से श्रीकृष्ण को देखने का प्रयास 
करना चाहिये--- 


“बे तुमते नहिं दूर ग्यान की आँखिन देखी” 


गोपियाँ तो बस प्रेम में मग्न हैं, ब्रह्म-ब्योति तथा ज्ञानमार्ग से वे सर्वथा 
अपरिचित हैं । गोपियों का प्रेममार्ग अत्यन्त सरल तथा सहज है, वे कृष्ण 
के सुन्दर रूप तथा अद्वितीय गणों के चिन्तन में पूर्ण आत्मविस्वृत् हैं. अतः 
उन्द शान तथा ब्रह्म की आवश्यकता ही नहीं अतीत होती | गोपियों के रूप 
इउ-गान को सुनकर उद्धवजी उन्हें प्रकाश में लाने के हेतु निरुपाधि बकह्ल के 


नीडनजत>+जत 


#नददास अ्मरगीत” 








रछ२ / 


विश्लेपण कर ज्ञामोपदेश देते हैं | उनके इस प्रयास में शंकराचार्य के मिथ्या- 
वाद की कक इष्टिणोचर होती है। उद्धव के अनुसार ब्रह्म का सोपाधि तथा 
सगुणत्र होना वास्तविक नहीं--- 


“यह सब सगुन उपाधि रूप निगुन है उनको, 
निरविकार, निरलेप लगत नहिं तीनों गुन को | 
हाथ न पाये न नासिका, नैन वैन नहिं कान, 
अच्युत ज्योति प्रकास-हीं सकल विस्त्र को प्रान 
सुनो ब्रजनागरी ॥”# 


ब्रह्म का लीला के हेतु अबतार ग्रहण ऋरने के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
फरते हुए उद्धव वल्लमगतानुयायी ज्ञात होते हैं, किन्तु अ्ह्मप्राप्ति का साधन 
बताने में थे पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन नहीं करते । योग-साधन के द्वारा ही 
व्रह्मत्व प्राप्त हो सकता है, अतः गोपियों' को प्रेमयोग त्यागकर ज्ञानयोग 
अपनाना चाहिये | किन्तु गोपियाँ अपना प्रेम-योग तथा सगुणोपासना अमृत 
के सदृश द्वितकर तथा सुखकर मानती हैं, उद्धव के ब्रह्म-ज्ञान को धारण 
करना वे धूलि समेटना ही समभती हैं किंतु उद्धव धूरि को भी मद्दत्त्व देते हैं | 


“पश्चतत्व यह अधम सरीरा। जक्षिति, जल, पात्रक, गगन, समीरा” 
ल्‍र द्ध हा |. ५ ल्‍ 
तुलसीदास के समान उद्धव भी सम्पूर्ण जगत्‌ को पद्मतत्तो द्वारा निर्मित 
मानते हैं. जिसमें धूरि या प्रृथ्वी का मदत्त्वपूरा स्थान हे । 


पर्रह्म-प्राप्ति या ईश्वर-प्राप्ति के तीन साधन-कम , ज्ञान, और भक्ति में 
उद्धव कम और ज्ञानमार्ग के अनुयायी हैं तथा मोपियाँ केवल भक्तिमार्ग 
, का प्रतिपादन करती हैं | शुद्ध ज्ञानोपदेश के पश्चात्‌ उद्धव गोपियों को 
नियत कर्म में रत रहने का आदेश देते हैं | इस स्थल पर उनका मत गीता के 

. कर्म-योग सिद्धान्त से साम्य रखता है-- 


“नियत कुछ कम त्वं, कम ज्यायो हाकम णः | 
0 
शरीरयात्नापि च ते न ग्रसिद्ध्य त्‌ अकम णः ॥” 
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है नन्ददास “सेंवरयीत” । 


( १४४ ) 


उद्धवजी भी कम करि दरि पद पायी ही सम्मुख रगते ६। किम्सु 
वास्तविक तो यह है कि गोपियों ही पृर्णन्‍्योगी हैं, ये धर्म, कम सब कुछ 
त्याग कर फ्ष्ण-चध्यान में रत हैं, उनसी लित्तयुलियों का निरोध भी उद्धव 
की अपेज्ञा अधिक इढ़ है | कम्म के सम्बन्ध में गोपियों का एक ही 
विचार है-- 

धतव ही ली सब कम हैं, जब लगि हरि उर नाहि! 

श्याम-दर्शन के पश्चात्‌ तो सभी कुछ श्यामगय हो. जाता है, किसी 
भी वस्तु का कोई अलग अस्तित्व नहीं रह पाता | थे कर्मा को बंधन मानती 
हैं, एक कर्म दूसरे कम को जन्म देता है, इस प्रकार कार्य-कारण की #खला 
सदेव चला ही करती है और जीव उससे मुक्त नद्दीं है पाता | कामायनी में 
कवि प्रसाद” जी के कुछ ऐसे ही विचार हैं... 


“क्रम का भोग, भोग का फर्मा 
यही जड़-चेतन का आनंद" | 


उद्धवजी योगासन आदि की महिमा का वर्णन करते नहाों थकते तथा 
न्रह्म को निगु ण दी निर्धारित करते हैं; किन्तु गोपियोँ इस सगुण सृष्टि के 
कारण ब्रह्म को निगुण कैसे मान सकती हैं | “यदि कर्ता गुणवान्‌ नहीं है, 
तो उसकी कृति में गुण कहाँ से झा सकते हैं? अपने इस तक की पृष्टि के 
हेतु वे कहती हैं. कि जो बीज बोया जायगा उसी के अनुरूप बृद्च भी लगेगा | 
यहां पर गोपियाँ वल्लममतानुसार विद्या और अविद्या माया का भी परिचय 
देती हैं, बह जगत सत्य हे किन्तु श्रविद्या माया के संसर्ग के कारण अ्रसत्य 
भासित होता है---- 


“जो उनके गुत नाहिं और गुन भये कहाँ ते | 
वीज बिना तरु जमें मोदिं तुम कहो कहाँ ते ॥ 
वा गुन की परड्रॉह री माया दर्पन बीच । 
गुन ते गुन न्‍्यारे भये, अमल बारि मिलि कीच [” 


ः सह 


8५ «॥ ४ 


दी भले हैं-. 


( १४४ ) 


उद्धवनी क्रम -को बड़ा महत्त्व देते हैं, किन्तु उसके फल की इच्छा 
प्यागकर तथा सब कुछ ब्रह्मापण या कृष्णापंण करके ही कर्म करना 
चाहिये | इस प्रकार कम का कारण नष्ट हो जाता है और फिर वह नये 
कार्यों को जन्म नहीं दे पाता | प्रत्यक्ष कृष्ण-दृष्टा गोपियाँ “निगुन 
भये अतीत के सगुन सकल जग मार्दि” सिद्धान्त को मानती हैं | उद्धव की 
वे सिर पैर की बातें सुनकर गोपियों उन्हें नास्तिक समझती हैं. तथा उन्हें 
उद्धव का ज्ञान थोथा प्रतीन होता है | तत्त्त ग्रहण करने में असमर्थ ऊधघो 
“प्रगठ भानु को छाँड़ि गहे परह्धाहीं धपे!। “सूरदास” तथा नन्‍्ददास” दोनों 
हो अपनी गोपियों द्वारा निमृ ण ब्रह्म की दुरूहता तथा गहनता का ग्रतिपादन 


' करते हैं, सूरदासनी ने तो सगुण लीला गायन के कारण को पढले ही प्रकट 


कर दिया हे-.- 
अविगत गति कछु कहत ने आती 
>९ 0२ ३ 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिन निरालम्ब्र मन चकृत घातै 
सत्र विधि सगुन विचारे ताते, 'सूर' सगुन लीला पद गाते” 
इसी ग्रकार ननन्‍्ददासजी की गोपियाँ भी ब्रह्म को केबल दिव्यदृष्टि द्वारा दशे- 


* नीय मानती हैं। छमी प्राणियों को विवेकचत्ु उपलब्ध नहीं, वे कम के कूप में ठक्करें 


मारते हुए सत्य से कोर्सों दूर हैं; ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा तो सगुणोपासक 


#जिनकी वे आँखें नहीं देखें कब वह रूप 
तिन्‍्हें साँच क्‍यों ऊपजै परे कम के कूप” 


आधुनिक युग के श्रमरगीतकारों में रत्नाकर जी के श्रमरगीत में ही 
दार्शनिक तत्त्व प्राप्त होता है। विचार यद्यपि प्राचीन और चिरप्रसिद्ध हैं 
किन्तु उनके संगुम्फन का ढंग सर्वथा मौलिक और स्तुत्य है | उद्धतशतक के 
उद्धन्न तो पहले कृष्ण को ही ज्ञानोपदेश देते हैं, वे (सर खल्विदं ब्रह्म', 'एको5इम्‌ 
'द्वितीयों नास्ति' तथा तह्म सत्य जगन्मिथ्या! आदिक सिद्धान्त कृष्ण के सम्मुख 
रखते हैं | तत्वज्ञान के साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की भी महत्ता उद्धवजी आवश्यक 
सममते हैं --- ह | | 


( १४६ ) 


“पाँची तत्व माहि एक सत्व ही की सत्ता सत्य 
याद्दी तल्न-ज्ञान कौ महत्व श्र्‌ति गायी है” 
* तथा इस संसार को वे स्व्ततत्‌ मिथ्या मानते हैं-- 
“जागत औ पागत अनेक परपंचनि मैं, 
जैसे सपने में अपने कीं लहिबौ करें” 


इस प्रकार कृष्ण को अपने विचारों से अवगत कराकर उद्धव कृष्ण के 
आग्रहानुसार गोकुल जाते हैं, किन्तु मार्ग में ६ उनका नीरस, शुष्क ज्ञानी 
हृदय सरस हो चलता है | गोपियों के समक्त पहुँचते-पहुँचते उनका समस्त ज्ञान 
गये बिगलित हो जाता है--- 


“दीन दसा देखि ब्रजवाननि की ऊधव कौ, 
गरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से |”! 


किन्तु फिर भी किसी प्रकार उद्धव अपने ज्ञानार्क का दिव्यालोक प्रसारित 
करना चाहते हैं, वे गोपियों को कृष्ण संयोग प्राप्त करने का साधन बताते हैं 
जिसमें योग का प्रयोग सदैव करना चाहिये | योग के द्वारा श्रन्तद ष्टि करने 
ओर दृत्कमल पर जगनेवाली ब्रह्मज्योति में ध्यान लगाने से भगवान्‌ कृष्ण का 
संयोग प्राप्त द्ोता है । जड़ और चेतन के विलास का विकास होकर अपूर्व 
आनन्द प्राप्त होता है | गोपियाँ कृष्ण को मोहाभिरत होने के कारण दी 
अपने से विलग मान रही हैं श्रन्यथा कृष्ण तो सर्वत्र सब्र में दी निवास 
करते हैं--- 


“मोहबस जोदन बिक्लोद्द जिय जाकौ छोडि, 
सो तो सब अंतर निरन्तर बस्यो रहे |- 


उद्धव ब्रह्म की सर्वव्यापक्रता “कान्द सव ही मैं, कान्ह ही मैं सब कोई 
है” के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए काँच के टुकड़े में पड़े प्रतिबिम्ब का 
उदाहरण देते हैं | यह सत्र माया का ही ग्पंच है जिसके कारण सचिदानन्द 
का बह सत्य सत््व ( जो पत्चनतत्वनिर्मित इस संसार में एक सा है) अपने सत्य 
रूप में नहीं अकट होता | संसार का सभी वस्तुओं में उसी बअह्म का रूप 


( १४७ ) 


४ किन्तु उस रूप'का दर्शन-विवेक चक्षओ' ही से होता है, इसीलिए प्राणी 
को भ्रम का निवारण करना अत्यन्तावश्यक है | सारे संसार के अनेकत्व में 
उसी ब्रह्म के एकत्व का दशन होना चाहिये, ब्रह्म में ही यह सारा नामरूपात्मक 


विश्व समाविष्ट है. 


“माया के. प्रपंच ही सों भासत प्रभेद सत्र 
काँच-फलकीन ज्यो अनेक एक सोई है |”# 

उद्धव योग की कष्टसाध्य साधना का उपदेश देते हैं। कृष्ण में भी वही अह्म 
च्ष्‌ के में मी + + ब्ध पु 
है, गोपियो में भी वही हे, सारे संसार तथा अगु-अणु में ब्रह्म व्याप्त हे | यदि 
गोपियाँ उसी सर्वात्मा से अविचल मिलाप चाहती हैं तो उन्हें योगाभ्यास के 
द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लौन कर देना चाहिये तथा मन को दीन 
न करके, शरीर को ही योग की कठिन साधना द्वारा क्षीण करना चाहिये | 


उद्धत्र के मुख से ऐसे वचन झुनकर गोपियाँ विकल हो जाती हैं, उनकी 
उस व्यथित दशा का वर्णन 'रत्नाकर' जी ने बड़ा ही भाजपूर्ण तथा मार्मिक 
किया है । 

अपने साधारण से सरल जीवन में गोपियों ने ऐसे सिद्धान्तोी का परिचय 
कहीं भी नहीं पाया था। न तो वे पढद़्ी-लिखी ही थीं कि अन्याध्ययन कर 
पघकती और न उन्हें ऐसे ब्रह्मज्ानी का सहवास ही कभी प्राप्त हुआ थां। उनका 
जीवन रसमय तथा प्रेममय था, वे उद्धव की गृढ़ बातें समझ ही नहीं पार्ती-- 

“हाँ तो विषमज्वर-वियोग की चढ़ाई यह, 


पाती कौन रोग की पठावत दवाई है| 
गोपियो' का सीधा सा केवल एक ही प्रश्न था कि छृष्ण कब्र था रे 


[;् 


हैं | कवि ने यहाँ पर एक बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्धादन किया हैं, यदि 
प्रिय अपने पूर्व स्थान के काय-कलापों का समस्या करता है तथा उमकता 
स्वभाव पूषबत्‌ ही है तो तरह अवश्य द्वी अपने ससगे मे झाई इंडे दर शो मा 


कब 


(जनम ननकन. अब >०>कबन-नीयितानलआटनध ल्‍कक टल के 





३६ “उद्धव-शत्तक” जगन्नाथदास रिबाकर' । 
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न्‍ा हद अं *, 


भी सासा दर्ता होगा | सूद सिचार प्रमियों की बंदी शाह ए सभी को मे 
सह ही पूद्ध बैटती #-- 


टी क डे 
ज्ञार जाना तड़ थे, कोड बढ डोडि मांडि, 


ना रा फिर! महाटारँ है (77 
पुँसी उमराि स्लो बाॉखुस इजछ हैं (2 


ल्‍्डे 


उच्धत की बासजार बय ही का गुगयास करने की यूति छा हास्य औीर 


ब्यग्य मिश्ित उदवादन गीपियों करनी >> 


र्ज 


फान्ह देने कर्मी मद्य दूस हूं यचारे आप: 


५ 


ऊबव ने जलधि झर वू द का सदाग सेकरअब थार हीय के एव का 
सिद्धान्त प्रतियादित किया था मिसके उनरे में गोपियों सोचती £ कि यदि थू द 
और जलधि का जल्ञ एक हो जाय तो-- 


जैंदे बनि ब्रिगरि ने बारिबता बारिधि की 
वूदता विलेहे बूंद विबस बिचारी की 


गोयियाँ अनेक में एकत्च तथा बह्म के विभुत्य को नहीं समक पाती। 
उन्हें हठयोग-जनित शारीरिक खपान्तर नहीं भाते | कृष्ण की प्रसन्न करने में 
उनके शारीरिक सीब्स का भी संभेष्ठ हाथ था, अतः गोपियों उसे क्वीशा नहीं 
करना चाहती थीं | 


उद्धव ने अन्न के ध्यान को त्रिकुटी में रख श्रांतरिक चल्कुओ' से देखने का 
विधान बताया था | किंतु विश्वब्यापी अह्म बत्रिकुटी में कैसे समा सकता है, 
योगाभ्यास में श्वास को अन्दर ही अवरुद्ध करके गोपियाँ अपनी वियोगारित 
प्रिक नहीं बढ़ाना चाहती--वायु से तों अग्नि का प्रस्बलित होना ६ 
अधिक सम्भतर हैं... 


“चिंतार्मान मश्लुल्ष पँत्रारि धूरि धारनि मैं, 
काँच मन-मुकुर सुधारि धरिवों कही | 





क्लीन जनक लआओओण 


2 उसचच-शतको जगन्नाथदास 'राकर। 
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कहे रत्ाकर! वियोग आमि सारन कौ, 
ऊंधतर हाथ हमकों बयारि भखत्रौं कहो | 
ऊंप, रसहीन, जादि निप्रटि निरूषि चुके, 
ताकी रूप ध्याइब्रो औ रस चखिवां कह | 


एते बड़े पिश्व मांहि हेरें हैँ न पैहे जाहि, 
तादि त्रिकुटी में नैन मूं दि लखिबो कहो ॥#% 


गोपियों अत्यक्ष के हेतु प्रमाण अनुमान की आवश्यकता नहीं सममतती --- 


“देखति सो मानति हैं 
सूधो न्‍्यात्र जानति हैं”# 
इसी कारण “ल़खि बअज-भूप रूप अलख अरूप ब्रह्म, 
हम न कहैँगी तुम लाख कहदिबों करों?'# 


। निराकार त्रह्म की गोपियों ने अनंग कहकर उपहासित किया है | थे 
विरह-विदरा हैं, उनकी यह दशा अनंग के कारण ही हुई है और यदि 
अहम भी रूपगुण रहित हैं तो उसकी आराधना वे नहीं करना चाहर्ताँ:-- 


“एक ही अनंग साधि, साध सब पूरों अब, 
ओरे अंगरहित अराधि करिहें कहा ?'# 


आज के भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन उपयोगिता के 
आधार पर होता है, रत्नाकर' की गोपियों भी ऐसा ही समभती हैं । यदि 
प्रह्म निराकार है तो बह किस प्रकार उनके ,काम आ सकता है, उन्हें तो 
अपना सहायक, रक्षक तथा सहयोगी ब्रह्म चाहिये-- 


“कर बिनु कैसे गाय दुहिहेँ हमारी वह्द 

पद बिनु कैसे नाचि थिरकि रिक्काइहै। 
9८ १८ 2८ ४ 
रावरों अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म, 

व्पथों कहो कस धो हमाएं छाम आइहे। ६ 


( १४० ) 


थे *ू ् शा सा हक 
भक्ति-मिद्ान्त के अनुसार भात्त स्ारन इटदेिय के सादेघम का $। 


प्रभीष्सित मानता है | मुक्ति उसके लिये विशेष गला सहीं गलगी, गोधिसों 
की भी यही भावयता ?--- 


कर 


धाग ने भाएँ, अपबस ने भाई गुना, 
मुक्ति दोऊ मां गिरक्ति उर झार्त हम # 


ते योगी से यियोगी को किसी साँति कम सर्दी मानती । उद्य सींसा- 
रिक ज्ञान से परे हैं, उन्हें सिद्धान्त-झूप में शामयोग का आामासमात्र है, 
तभी तो थे इस सम्पूर्ण जड़-चेतन सुष्ठि को राप्बत्‌ मानते दें । अद्म के सर्यव्यापक 
और सर्वन्न पोते हुए भी जगत्‌ को स्वप्यत्त प्रसत्य मानना उपह्ासासपद है | 
जिस प्रकार स्वप्नावस्पा में व्यक्ति अपने को सचेत और सशान समझता है, 
उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के मत से, अपने को शञानवान्‌ समझते एँ, फिल्नु 
वास्तव में वे श्रश्नानता की तस्द्रा में वारतविकः जगत को रप्वत मानते हैं । 
चेतन-जगत्‌ को स्वप्न तथा मिथ्या मानना ही. निद्राबस्था प्रमाशित फरने के 
लिये बथेष्ट है, और ऐसी अवस्था में जो कुछ भी कहा जाय वह प्रसाप दा 
दोगा--- 


धजग सपनों सौ सद परत दिख्वाई तुम्हें, 

तातें तुम ऊधों इमें सोबत लखात दो | 
कह पत्नाकर! सुनै को, वात सोचत की, 

जोई मुँद्द भावत सोई विवस बयात हो ॥| 
सोबत में जागत लखन अपने की जिमि, 

त्यों हों तुम आप ही सुज्ञानी अमुझात हो | 
जोग जोग कबहूँ न जाने कट्दा जोहि जकौ, 

ब्रह्म त्रह्म कबडढं बहकि बररात हो ॥% 


उद्धव के विचारों का उपद्यास एक स्थान पर गोपियों के दारा और भी 
इओआ हैं “सूधो-वाद द्वॉंडि वकवादहिं वढ़ानै कौन” | इसी जन्म में नहों, अपने 








( एश१ ) 


अन्य जन्मों में भी गोपियाँ कृष्ण-मिलन की आशा रखती हैं और इसी 
र्तिं प 5 न कु 
के आशा की पूर्ति के हेतु अपने अहंभाव- को नष्ट नहीं करना चाहती | 
ज़िस हृदय में कृष्ण का निवास है, ब्रह्म के किये वहीं पर अवशिष्ट 
प्यान कहाँ £ उनकी सारी श्रद्धा, सारा स्नेह और भक्ति क्रृष्ण को अर्पित हो 
चुकी है | 


उद्धव आये तो थे गोपियों को ज्ञानोपदेश देने, परन्तु ब्रज के प्राकृतिक 
सौन्दर्य और गोपियों की भावमयी स्थिति को देखकर उनका ज्ञानगर्ब नष्ट 
हो गया, निदान वे अपने विचारों का सम्यक्‌ प्रत्यक्षीकरण न कर सके | 
उनका ज्ञान गोपियों की अथाह भक्ति में लुप्त हो गया, इस प्रकार ज्ञान 
और योग के ऊपर भक्ति की पूर्ण विजय हुई । भक्तों ने भक्ति को सदैव श्रेष्ठ 


माना है--- 


धथारु बिन होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि द्वोइ बिराग बिन 
गावत बेद पुरान, सो कि होइ द्वरिभक्ति विन” 


किन्तु तात्त्विक दृष्टि से ज्ञानी और भक्त में व्रिशेष अंतर नहीीं-- 


“ज्ञानिहि भक्तहिं नहिं कछु भेद, 
उभय हर॒हिं भव-सम्भव खेदा"! 


योग और ज्ञान की अपेक्षो गोपियों के प्रेम को मद्बत्ता देन भी मनों- 
वैज्ञानिक सत्य है | मानसिक भावनाओं की अनुभूति में मनोद्वत्तियों भौर 
बोधबूत्तियों दोनों का सामझस्य रहता हे। बोधइत्तियों में मानसिक भावनाद्रों 
की अनुभृतिपरक व्यज्ञना आवश्यक नद्दी, इसीलिये वह एकदेशीय है] योग 
ऐसे शुष्क साधन में सभी चिंत्तवृत्तियों को नितान्त निरोध छवो जाता है 


इपम- 


भ्योगशिचत्तवृत्तिनिरोध:”, यही कारण है कि गानसिक भावनाओं की अनु 
भूति से सम्भावित मनोदृत्तियाँ बोधइत्तियों की अपेक्षा ग़रुतर झौर गस्मीर 
होती हैं | इसी सिद्धान्त के आधार पर असम और भक्ति की ड़ 


जिमय शान झा 
योग पर बताई गई है | 


( १४० ) 
भक्षियोग और ज्ञानयोग 


निष्काट रूप से ईश्वरानुसस्धान ही भक्तियोग है, प्रेम इसका आदि, मध्य 
और अवसान है। “नारदसूत्र” “शाणिडल्यसूत्र” और “नारदवाब्वरात-मश्ृति/ 
शा्तरों ने स्तेह को ही मक्ति शब्दार्थ माना है। “मगवान्‌ का परम प्रेम ही 
भक्ति है, जीव इसे प्राप्त करके प्राणीमात्र के प्रति घृणाशून्य दो जाता है, 
उसके सारे कम प्रेमामिभूत होते हैं । इस प्रेम के द्वारा काम्य सांसारिक वस्तु 
बी ग्राप्ति नद्ों होती, यहा कर्म ज्ञान और योग से अधिक श्र छ है, क्योंकि साध 
विशेष ही उनका लक्ष्य हैं और मक्ति स्त्रय॑ साध्य एवं साधनरूप हैं '! # 


शारिडिल्यमक्ति-सृत्र में भी भक्ति को ईश्वर के प्रति परम असुरक्ति दी 
बताया गया है | | “पा्चरात्र” में इसका कुड अधिक विवेचन है | भक्ति के 
पूर्व ईश्वर के माद्वात्य का ज्ञान आात्रश्यक हैक । उनकी महत्ता जान लेने वे 
परचात्‌ जो दृढ़ और सर्वाधिक स्नेह उनके चरणों में हो जाता है, वही भ्तिं 
| भक्त को स्नेह होने के पृष ही उप्त महान्‌ सत्ता की महानता का ज्ञान 
रहता है, तत्परचात्‌ चह पूर्ण रूप से अयने आराध्य के ध्यान में मग्न हों जात! 
है, अन्य सब वस्तुएं विस्मृत हो जाती हैं | 


“भक्ति” शब्द की व्युत्पत्ति कर देने से भी यही सिद्ध होतो हैं| मज 
तिभज प्रकृति और ति प्रत्यय | भज प्रकृति का अर्थ है सेवा और ति प्रत्यत 
के अथे हैं भाव; अतः मात्रसहित सेवा को ही भक्ति कहते हैँ | इसी प्रेम और 
परातुरक्ति के मार्ग को योवियों ने अपना आश्रय चुन लिया हे | तेरे सब कुछ 
छोड पकती हैं, किन्तु कृष्ण प्रेम नहीं त्याग सकती | सोपियाँ साध्यमक्ति य 
परा-मक्ति की अनुयायिनी हैं | प्रम-लत्ञण। भक्ति की अधिकारिशी गोपियों 


जज जे. अीौ+न अर 335 नील ++ 


हैँ सा व्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा, 3७ सा कर्म परस-प्रेस-झूपर ( ९ अचुवाकू--२ सूत्र , 
3४ सा अभयसाना निरोधरुपत्वात्‌ ( ३ पश्नुवाक--१ सूत्र ) 
३४» सा तु कर्मज्ान योगेस्पोह्ाप्यधिकतरा ( ४ अनुवाकू--२९ सृन्न-) 
3# स्वर्य फलरूपतेति ब्रह्मकुसाराः ( ४ अनुवाकू---३० सूत्र, नारदभक्तिसूत्र) 
| “सा परानुरक्षिरीस्वरे” शारिडल्यमक्षिसूत्र । 
मेंह माहात्य्यज्ञानपूर्वस्तु सुददः स्वत्तोधिकः । 
सस्‍्तेहो भाक्तीरीति प्रोफ़स्तवा सक्रिनेनान्यथार) ॥ 


द ु ( १४३ ) 


थदा कृष्णा-प्रेम में मस्त रहती हैं ' उन्हें मुक्तिताम या सांसारिक ऐश्वय किसी 
की भी चाह नहीं | भगवान्‌ ने स्वयं कढा है---/जिसने मुझमें मन अरपण 
फर दिया है वद्द मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माजी का पद, इन्द्र का 
आसन, चक्रतर्ती-साम्राज्य, लोकाभिपत्य योगजनित सिद्धियाँ दी नहीं 
किन्तु मोक्षपद की भी इच्छा नहीं करता है, अतः पराभक्ति का आनन्द 
झनिषंचनीय है । % 


गोपियों भी इसी प्रकार सांसारिक सुखसाधनों की इच्छा से परे हैं, वे 
उद्धव की ज्ञान और मक्ति-चर्चा का खंडन करती हैं | कृष्णरूपी प्रम-निधि 
पाकर उन्हें अब संसार में कुछु भी अलभ्य नहीं है, मुक्तितो उनकी चेरी हो है। 


भक्तिरस पाँच प्रकार के हैं और इन्हीं के आधार पर भक्ति भी पाँच प्रकार 
की मानी गई है---'सख्य', 'शान्त', 'दास्स', 'पेब्य! और माधुय! भक्ति । स्नेह 
का उद्रेक प्रत्येक रस तथा भक्ति में होता है, किन्तु रस की सर्वोच्च परिणति 
मधुर रस में दो होती है | माघधुर्य भक्ति इसके विकास की चरमावस्था हैं| 
चरमावस्था इसे इसी कारण कहा गया है कि सब प्रकार की मर्यादा और 
संकोच इसमें दूर हो जाते हैं। श्वंगाररस की इस सर्वोच स्थिति का, जिसमें 
सभी रखो का समावेश हो जाता है, एक वौद्धिक और तात्त्िक शाघार भी है 
प्लैटो' ने अपने सिम्पोजियम ( 89/गा0०अंप्गा ) नामक ग्रन्थ में काम को 
मानव-झआादर्श के प्रति मनुष्य की वह सद्दज प्रवृत्ति बताया है जिसकी चरितार्थता 
प्रेम से अथवा मान, ज्ञान या अधिकार की प्राप्ति के लिए किये जानेवाले अयत्र से 
होती है | इस वात को वैज्ञानिक ढंग से इस रूप में कह सकते हैं कि चाहे 
बह इस्द्रियजन्य हो अथवा अतीरिद्रिय, आऋगाररस का आधार काम ही होता 
है । वैष्णव भक्तों ने भक्तिभाव का ऐसा क्रम वाँधा है जिससे वह भाव अधिका- 
पिक्क प्रगाढ़ होकर उच्च से उच्चतर स्तर प्राप्त कर अन्त में उच्चतम भाव को ग्राप्त 





न पलपल हे 
३६ “न पारमेए्टय न महेन्द्रधिष्ण्यं, 
ने सारभौस न रसाधिपत्यम्‌ १ 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा; 
स्यपितास्मेच्छुतिमद्विनानयत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।३४।१४ ) 


( १४४ ) 


दोता है, जिसे “मद्दाभा4” कहते हैँ। इसी महाभावगय प्रेम की स्थिति में 
गोपियाँ सदैध रहती हैं. | 


उद्धव उन्हें मुक्त न होने का भय ग्रदर्शित करते हैं, अज्ञानी बताते हैं 
५ + ७ है. डर क है] । 
किन्तु वे श्रपनी लगन छाइने को तत्पर नहीं हैं । उनका ग्रम चातक क 
<, के 8 कि. 5 
लगन और प्रेम के समान सवश्रेष्ठ हैं--- 


“उपन्त बरषि, तरजत गरजि, डारत कुलिश कठोर | 
चितबति चातक जलद तजि, कवहूँ आन की ओर ॥” (तुलसी) . 


अपने ग्रम के प्रति-दान में गोपियाँ यह नहीं चाहतीं कि कृष्णा भी 
उनसे प्रेम करें | उन्हें ज्ञात है कि कृष्ण वहाँ कूबड़ी के वशीभ्रत्त हैं, किन्तु 
फिर भी वे कृष्ण को नहीं भुला सकतीं और न क्रृष्ण पर क्रोध ही है। 
क्ृष्णु से प्रम रखना उनका धम ही है, “जिस प्रकार नतकी सिर पर घड़ा 
रखकर नाना प्रकार के तालों से अंग लचकाती हुई नृत्य करती है लेकिन तो 
भी उसका ध्यान सिर पर रक्खे हुए घड़े पर ही रहता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त | 
अपने कर्मों में उलका रहने पर भी हमेशा ग्रभु-चरणों में निमग्न रहता है |”? # 


भक्ति रस की अनुभूति अलौकिक है, वैसे भी काव्य-रस को “अल्यानन्द- 
दोदर:” कहा गया हैं | मरत मुनि ने नाव्य-शाक्ष में काव्य-रसों की संझ्या नौ 
मानी हैं--.- “ड्भार, करुणा, शानन्‍्त, रोद, वीर, अद्भुत, द्वास्य, मयानक, तथा 
बाभत्स | भक्ति-रस इन सभी रसों से अपू्व है, वह भक्तों के हृदय में कृष्ण के 
रूप तथा लीला-गुण से संबंधित रागानुगाभक्ति के उद्बेक से उत्पन्न द्वोता दे । 
भक्तिरस के विभाव-अनुभाव भी भिन्न होते हैं | रस-रूप ब्रह्म के विविध 
सम्बन्धों द्वारा अनुभत भक्ति-रस भक्तों के छृदय का अपूर्व रस हैं | 'मम्मठादि' 
अलंकारिकों ने भक्ति-अनुभति को भाव कोटि तक ही रक्‍खा हैं, उसे रस की 
संज्ञा नहों दी हैं, किन्तु वैष्णव भक्त उसे रस की संज्ञा देते हैं | भक्ति-काव्य 
तो रस से ओतगप्रोत हैं द्वी | 


# भक्तियोग--ले० अ्रश्विनीकुमार दत्त प्रथमावृत्ति श्रष्ट २६ । 


( रैश४ ) 


पेक्षभाचाय तथा अन्य रृष्णा-भक्त कवियों ने नवधा-भक्ति # को प्रेम-मक्ति 

४ उपन हो कहा हैं। सल्नभाचार्य ने नवधा-पक्ति के अतिरिक्त दसबी ओ्रेम- 

'कषणा' भक्ति भी मानी है जो सर्वप्रधान है क्योंकि इसके द्वारा भगवान्‌ के 

झपानन्द की प्राप्ति होती है । उपयुक्त साधन बेकल्पिक नहीं, अनियायय 

| उन्होंने द्वास्य, सझप और अआस्मसमर्षणश भात्रों के साथ वात्सल्य तथा 

हर भाव: को और जोड दिया है | आए छ्राप के भक्तों ने इन्ही साधनों का 
जिय लेकर अनन्य भक्ति की ग्राप्ति सुक्म बताई है। 


जेमरगीनों > अन्तगंत आनेयाली भक्ति में श्रवण, कीत॑न, स्मरण, आत्म- 
निवेदन आदि भावों का पूर्ण परिचय मिलता हल अन्य भावों के उदाहरण 
भी गोपीओम में छुलम ही हैं। गोपियाँ निरन्तर क्ृष्ण-ध्यान में लीन 
रहता है | कृष्ण के रूप, गुण का स्परण ही उनका आधार है, आपस में 
कृष्ण-चर्चा का कीतन तथा श्रत॒ण ही उन्हें सान्‍्तना प्रदान करता है। अपनी 
प्रीति तथा त्रिरदद-दुख का निवेदन ही उनका जीवन है । 


पश्चधा-भक्तियों में से गोपी-प्रम माधुय-भक्ति के अन्तगत आता है। 
श गार-भाव की भाँति मधुर-माव भी दो प्रकार का होता है--संयोगात्म् 
ओर वियोगात्मक | श्रमरगीतों के अन्तगंत वियोगात्मक मधुर-भात्र हे | सवधा- 
भक्ति के अन्तर्गत जो अंतिम आत्म-नित्रेदन का भाव है वह “कानन्‍्ताभाव” 
या “माघुय -भक्ति” में ही पूणता प्राप्त करता हैं| मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य 
का सवोधिक व्यापक भाव रति-प्र म है। प्रीति के जितने सम्बन्ध हैं उनमें ख्री- 
पुरुष के प्रम में सर्वाधिक आकबण हैं | इसके अन्तगत “परकीय ग्रम” में अधिक 
तीव्रता तथा गहनता होती है । ' चैतन्य मह्दाप्रभु” भी परकीय ग्रेम को हो 


अधिक महत्त्व देते हैं-- 


परकीया भावे अति रसेर उल्लास | 
ब्रम बिना इहार अन्यत्र नाहि बास ॥”! 
( श्रीचेतन्यचरितामृत ) 


जज लत + + विजन नल नल लननी ज+ ै * ने 





॥ भ्रचर्ण ए कील विष्णो: स्सरण पाद्सेवनम्‌ । 
अर्चर्न बन्दन दास्य सस्यमाव्सनिवेदनस्‌ ॥ ( भागवत ) 





(६ एव / 


लोकानुभृत स्री-पुरुष के प्रेम-सम्बन्ध की व्यापकता देखकर ज्ञानी सा 
ने आध्यात्मिक प्रमातुभ्ृतियों को भी लौकिक अम्योक्तियों द्वारा 5 
किया है | 


भक्तों ने कृष्ण-प्रेम की विरद्-अबस्था की अनुभृति को बहुत महत्त्वश 
माना है | प्रिय-मिलन, कृष्ण-मिलन या ईखवर-मिलन की व्याकुलता का थे 
क्षेत्र में अधिक महत्त्व है [प्रेम की तीत्रगा, प्रिय के प्रति ब्रिशेष आक 
उसके अभाव में सदैव उसका ध्योन अर मिलन लालसा की पुष्टि इस हि 
भाव की मिन्न-मिन्न अवस्थाओं क्री अनुभूति से होती है। लौकिक-प्रम से 
श्रध्िक वढ़ी-चढ़ी व्याकुलता की मधुर भावना पतितपातनी गंगा के समान 
की दृदयश्चूमि में उसके भात्रों और कर्मों को पवित्र करती हुई विराट प्रेमसागर 
ओर बहा करती है। विरष्ट-ब्याकुलता की महत्ता के विफ्य में यथेष्ट पद 
दोते हैं- “विरद्द दुख जहाँ नहिं जामत, नहीं उपजै प्रेम”? 


तथा 


“ऊधो विरहो, प्रेम करे, . 

जो बिन पृट पट गहत न रंग को रंग न रसे परे। 
जो घर देह बीज अंकुर, गिरि तो सत फरनि फरे, 
ज्यों घट भ्रनल दद्वत तन अपनों पुनि पय श्री भरे | 
ज्यों रणशूर सह्ृत शर सम्मुष तो रवि रथहि ररै. 

सूर गोपाल प्रेमपथ चलि करि क्यों दुख धुखन डरे ।” 


विरइ-तन्मयता में गोपियों ने अपनी समस्त मात्रनाओं को क्रृष्ण म 
केन्द्रित कर दिया है । श्रीव्रल्श्भाचायजी के अनुसार भी “भगवान्‌ सबंदा। 
भाष से भजनीय हैं?! 


श्रीकृष्ण स्वयं सर्वभावों का समर्यण श्रेष्ठ मानते हैं, “कि ढे अजुन ! 
जो जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी भात्र से मिलता हैँ अतः बुद्धि 


प्र 





में सबेदा सर्वभावेन भजनीयों अजाधिपः ४ 
चतु इलोकी, पोडशगन्ध, भट्ट रमानाथ शर्सा, श्लोक मं० $ 





( १४७ ) 


| 'चुत्य सब अकार से मेरे असुबर्ता रहते हैं? | “गोपियाँ अपने शरीरों की जिन्‍्ता 
का कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु ही करती हैं? |# 


गोपी-भाव के पाँच प्रधान अंग हैं--(१) श्रीमगवान्‌ के स्वरूप का पूर्ण- 
न (२) औमगवान्‌ में प्रियतम भाव ( ३) श्रीमगवान्‌ में सर्वस्व श्रपेण 
५ ४7) निज सुख-इच्छा का पूरा त्याग ( ५ ) भगवत्मीत्यर्थ जीवनघारण | 
तु रु * 


|! सम्बित्‌, सन्धिनी और हा हिनी भगवान्‌ को तीन स्वरूपा शक्तियाँ हैं। 
भगवान्‌ का मधुर अवतार ह्ादिनी नामकझ आनन्दमगी प्रेम-शक्ति के निमित्त 
होता है, हादिनी-शक्ति स्वयं श्रीराधिकाजी हैं | समस्त गोपीजन उन ह्रादिनी 
शित्ति की विभिन्न प्रतिमृर्तियाँ हैं| उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवदर्पित हैं, 
उनकी अत्येक क्रिया स्वराभाविक ही भगवस्सेवारूप होती है | “उनके चित्त 
भगवान्‌ के चित्त हो गये थे, थे उन्हीं की चर्चा करती थीं, उन्हीं के लिए 
उनकी सारी चेष्ठायें होती थीं, इस प्रकार थे भगवन्मयी हो गई थीं और 
भगवान्‌ का गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरों की भी सुधि नहीं रहती थी |” 
अगा-व्यान की अत्यन्त ऊँची भाव-स्थिति पर गोपियाँ पहुँच गई था। शाख्रों में 
आठ अत्यन्त कड़े बन्‍्धन कहे गये हैं जिनमें बेछा हुआ मनुष्य आनन्‍्दगय 
प्रगवान्‌ की ओर अग्नमसर नहीं हो पाता | घृणा, शंका, भय, लाज, जुगुप्सा, 
कुल, शील और मान ये आठ जीव के पाश हैं» | गोपियों ने इन. आठों 
अन्धनों को तोइकर एक-एक निमेष कृष्णार्पण कर दिया। मधुर मात्र की 
तर्ब॑ब्यापकता में संदेह नहीं | मधुरभावापत्न पत्नी को मंत्री, दासों, माता, सम्भा 
था सखी आदि भावों से पूर्ण माना गया है। अतः मधुर माव में शान्त, दारय, 
ख्य तथा वात्सल्य सभी भावों का समावेश मिलता है | पति-पत्नी के मधुर 
वाव की अपेक्षा, भाव की दृष्टि से 'परकीया' का भाव अच्यासक्षेत्र में अधिक 


)++>ल बल लतल+ क्‍+ जलन न अल्‍नीफिनन बिन लढनजब > जज अन्‍थछ |». अजत 


है पनिजाइुसपि या ग्रोष्यो ससेति समुपासते । 
तारपः पर न से पा्थ सियृडभेसभाजनम्‌ ॥! ( पक्रीसक्वागयत ) 
प “सस्मनस्कास्तदालापास्तद्टिचेष्टास्तदात्सिकाः । 
तद्गुणानेथ गायन्त्यों नात्सागारारि सस्मटः का 





है जन्म 4 मीन ३ ७ 
* घृणा शंका सर्य लखा जुगुप्सा चति पग्ममी । 
कुल शील च सात उ अएऐ पाशाः प्रकीतिता: ॥ 
है 


( ४८ ) 

हर 
उच्च है, गोपियों का प्रेम इसी के अन्तर्गत आता है| परकीया 
प्रधानता तीन कारणों से शधिक उच्च हो जाता है--(१) प्रिय 
ध्यान (२) प्रिय-मिन्नन की तीव्र तथा तृप्त न होनेबाली आफांह 
ऋवगुरणो नहा पूर्ण तिस्मग्या # । ये तीनों ही अग्रस्थायें विरि 
क्ष्णग्रेग में सुलम हैं | गोपियों का प्रेग काम-कालिमा शून्य है | से 
बड़ा अन्तर है | काम तप मित्ना मधु है, ग्रे द्विब्यि स्वर्गीय : 
इन्द्रिय-तृप्ति सुख-रूप दीखने प्र-भी-प्रिणणोर्ग दुखरूप है, प्रेम से 
पर भी नित्य परम मुखस्दप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम सुख के 
आकाक्ता है | काम खंड है, प्रेम अखंड है| काम का लच्त्य शत 
का ब्येय पूर्ण त्याग, चरम आत्वाविस्मृति है | गौतमीय-तन्त्र में में 
महत्ता प्रदर्शित हैं---गोपियोँ के प्रेम का नाम काम होने पर 
बद्द काम नहीं, किन्तु शुद्ध ओम है | महान्‌ मगवद्भक्त उद्धव 
नामक ग्रम की अभिलापा करते हैं? | श्रीचेतन्यचरितामृत में 8 
शून्य क्ृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्बन्ध में कहा है--अपने 
रूप, यौवन, लोक-परलोक, सबको कृष्ण की सुख-सामग्री सगम 
के लिए शुद्ध शनुराग करना ही पत्रित्र गोपी भाव है ।7 ५४ गो 
बाम्ना-तृप्ति या रमणामिलाप का तनिक मी आभास नहीं हैं 
कृष्णलीला का बर्देश्य हो काम विजय हैं | ब्रालक जिस प्रकार 
प्रतिविम्कसे स्वच्चन्द क्रीडा करता हैँ उसी प्रकार क्रष्ण ने यो: 
अपनी छुाया-स्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा की | 


कप ी 


गोपी-प्रेम में भक्ति का प्रत्येक रूप उपलब्ध 
प्रेममक्कि के ग्यारह प्रकार दिये हुए हैं। इनमें 
मँवरगीत में उपलब्ध हैं | अयोध्या्सिह उपाध्याय ने 


। 'नार 
प्रत्येक 
भक्ति के 


हे 
से 


2 





# “गोपी-्रेम? शक्रीदनुमानग्साद पोद्दार । ्ः 
2 'जिन्नेन्द्रिय-छुख हेतु कामेर तात्पर्य 
कृष्ण-सुख तात्पर्य गोपी-भाव चर्य ”? । 
अर ८ 
“कृष्ण बिना और सधथ्च करि परिस्याग, * 
कृष्ण-सुख-हेंतु करे शुद्ध अनुराग” । 


( ४८ ) 
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क्ष्णग्रेग में सुलम हैं | गोपियों का प्रेग काम-कालिमा शून्य है | से 
बड़ा अन्तर है | काम तप मित्ना मधु है, ग्रे द्विब्यि स्वर्गीय : 
इन्द्रिय-तृप्ति सुख-रूप दीखने प्र-भी-प्रिणणोर्ग दुखरूप है, प्रेम से 
पर भी नित्य परम मुखस्दप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम सुख के 
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महत्ता प्रदर्शित हैं---गोपियोँ के प्रेम का नाम काम होने पर 
बद्द काम नहीं, किन्तु शुद्ध ओम है | महान्‌ मगवद्भक्त उद्धव 
नामक ग्रम की अभिलापा करते हैं? | श्रीचेतन्यचरितामृत में 8 
शून्य क्ृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्बन्ध में कहा है--अपने 
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कृष्णलीला का बर्देश्य हो काम विजय हैं | ब्रालक जिस प्रकार 
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कप ी 
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